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प्रन्थमाला-सम्पादकोका वक्तव्य 


माणिक्रचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमालके इस नये पुष्पको पाठकोकें हाथ 
सौपते हमें माज हर्षं ओर विषादकौ मिधित भावनाका अनुभव दहो रहा 
है । विषादका कारण यह हक इस बीच प्रन्यमालाकी जाददि-प्रबन्धकारिणी 
समितिके सदस्योमे-से आज कोई भी हमारे साथ नहीं बचा । विक्रम संवत्‌ 
१९७२ कौ बात हँ जब “स्वर्गीय दानवीर सेठ मागिकचन्द्र॒हीराचन्दजी 
जे० पौ० के कृती नामको स्मरण रखनेके लिए निर्चय किया गया करि 
उनके नामसे एके म्रन्थमाला निकाली जाये, जिसमे संस्कृत ओर प्राकृतके 
प्राचीन प्रन्थोके प्रकाशित करनेका प्रबन्ध किया जाये, क्योकि यह्‌ कार्यं 
सेठजीको बहुत प्रिय था।“ उस समय ग्रन्थमाङाकी जो प्रबन्धकारिणी 
समिति बनी, उसके ग्यारह सम्मान्य सदस्य ये : सर सेठ हुकूमचन्दजी, सेठ 
कल्याणमलजी, सेठ कस्तुरचन्दजी, सेठ सुखानन्दजो, सेठ हीराचन्द नेभि- 
चन्दजो, श्रौ लल्लूभाई प्रेमानन्द परीख, सेठ ठकरदास भगवानदास जौहरी, 
ज्र° शौतलप्रसादजी, पं० घन्नालालजी काशलीवाल, पं० खूबचन्दजी शास्त्री 
ओर पं० नाथूरामजी प्रेमो ( मन्त्री)! इस समितिनद्वारा अपील करिये 
जानेपर रगभग सौ दाताओंका दान प्राप्त हज जौर ₹० ७६८७।८) एकत्र 
हए । इनमें सबसे बडा दान था ₹० १००१) श्रीमान्‌ सेठ हुकुमचन्दजोका । 
अन्य दो दातामोमे-से प्रव्येकने स० ५०१) प्रदान किये, दोने ₹० २५१), 
एकने २०१), छहने १०१), बारहने ५१), छदने २५), तीनने २१), 
पन्द्रहने १५), सोलह्ने ११) ओर दोषने इससे कम, जिसमें एक व्यक्तिके 
आट आने ॥) कादान भी सम्मिलित हँ । इस द्रन्यमे-से ₹० ५००} सेट 
माणिकचन्दजीको मृति बनवानेमे कुगाये मये ओर शेष ग्रन्थमाला चलानेमे । 
ग्रन्थमालाकी नियमावलीकै अनुसार “जितने ग्रन्थ प्रकाशित होगे उनका 
मूल्य रागत मात्र रखा जायेगा । किसी एक ग्रन्थका पूरा या उसका तीन 
चतुर्थांश खर्चकी सहायता देनेवाके दाताके नामक्रा स्मरण-पत्र ओर यदि 
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वे चाहेगे तो उनका फोटू मो उस ्रन्थको सभौ प्रतियोमें लगा दिया 
जायेगा । यदि सहायता देनेवाले महाशय चाहेगे तो उनको इच्छानुसार 
कुछ प्रतियां, जिनको संख्या सहायताके मूल्यसे भधिक न होगी, मुप्तमें 
वितरण करनेके चिएदेदी जर्येगी 1" 

इस योजना, साहाय्य व॒ साधन-सामभ्रीके आधारपर ग्रन्थमालाका 
प्रथम पुष्प "लकघीयस्व्रयादि संग्रह्‌ ' कातिक वदि २ संवत्‌ १९७२ को प्रकाशित 
हआ जिसकी पृष्ठ संख्या २०४ ओर मूल्य ।=} ( छह आना } रका गया । 

हम इन सब बातोका विवरण यहां इसलिए दे रहें कि जिससे 
पाठकोको विदित हो जाये करि इस प्रन्थमालके कुशल सूत्रधार पं०नाधू- 
रामजी प्रेमीने कितने अल्प साधनों द्वारा इस महान्‌ कार्यको आरम्भ किया 
जौर ४६ ग्रन्थों व ग्रन्थ-संग्रहयोका प्रकारान कर डाला । जब हम उक्त 
परिस्थितियोंका आजके वातावरण ओर मति-विधियोसे मिन करते हं 
तो आकाश-पातार्का अन्तर दिखायी देता है, ओर पं० नाथूरामजी ब्रेमी 
जैसे विद्वान्‌ जौर चतुर संयोजकके प्रति धन्य-घन्यका उच्चारण क्रिये बिना 
नहीं रहा जाता । हमारा मस्तक श्वासे ज्लुक जाता है। आज नवे परि- 
स्थितिर्यां रहीं भौर नप्रेमोजी जैसे महापुरुष रहे । वे दिन चले गये “ते 
हिनो द्िविसा गताः” । इस स्मृतिसे हमारे हूदय-पटक्पर एक विषादकी 
रेखा उदित हुई ह । 

ओर हषं इस बातका ह कि उक्त कुशल कर्णधारके साथ ही ग्रन्थ 
मालाका अस्त नहींहो पाया, जँसाकि प्रायः हृ ह । प्रेमौजौको अपने 
जीवन-कालमें ही इस ब्रन्थमाखके भविष्यको चिन्ताहो उठो थी, ओर्‌ 
उन्होने अपनो यहं चिन्ता हम दोनोपर व्यक्त को । हमारे सौभाग्यसे हमें 
इयर अनेक वर्षसि प्रे मोजोका वितृतुल्य स्नेह प्राप्त था । साहित्यिक क्षेत्रमें 
हमे उनका मार्म-निर्देशा भी मिलता था ओौर हम उनके विर्वास-भाजन भी 
बन स्केथे। इसो कारण उनके साथ-साथ इस ग्रन्थमालके कार्य 
कलापसे मी हमारा निकटतम सम्बन्व हो गयाथा। हमने प्रेमीजीको 
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भरोसा दिलाया कि ट्म यथाकति ग्रन्थमालाको चिर जीवित रखनेका 
प्रयत्न करेगे । हमने यह्‌ चर्चा चलाय, तथा भारतीय ज्ञानपोठके संस्थापक 
साह शान्तिप्रसादजो ओर उनको विदृषी धर्मपत्नी व ज्ञानपीठको अध्यक्षा 
श्रीमती रमारानीजीने सहं इख बाकिकाको अपनी गोदमे छेना स्वौकार 
कर लिया । यद्यति भ्रन्यमाका अपनो आयुके ४५-४६ वर्षं पूर्णं कर चुको 
है, तथापि जब्रतक कोई स्वयं अपने पैरो खड़े होकर चलनेके योग्य नहीं 
बनता तबतक वह्‌ बालक ही माना जाताहै। इस ग्रन्थमाराका भो कोई 
घ्रुवफण्ड एक्रव नहीं हो सका ओर प्रकाशित प्रन्थोका मृल्य तो नियमानुसार 
खागत मात्रही रखा जाताथा। इसीकिएु इधर कृ ्रन्थोके प्रकाडानमें 
ग्न्थमालापर कर्ज भी चड़ गयाथा। मालाके नये पालकोने वह कजं मी चुका 
देना स्वीकार कर लिया ओर ग्रन्थमालाके उदेश्योको सूरश्चित रखते हुए 
उसका सज्चालखन-काय भारतीय ज्ञानपीठके अन्तर्गत ले लिया । इस प्रकार 
ग्रन्थमालाको एक नया जीवन प्राप्त हो गया। इस उदार वात्सल्य ओौर 
 प्रभावनाके किए साहू-परिवारका जितना अभिनन्दन किया जाये, थोडा ह । 
ग्रन्यमाक्ाके सञ्वाल्नकी सुरक्ना हो गयी । किन्तु उसे सफर बनानेके 

किए दूसरी आवश्यकता यह है कि विद्वानो-द्रारा सुसम्पादितं ग्रन्थ उसमें 
प्रकाशनार्थं मिते रहें । यह कायं प्रेमीजी अपने दंगसे चुपचाप ब्रड़ कौरोल 
से करते रहते थे । उनके पल्चात्‌ अव इस उत्तरदायित्वकोे सम्हालना 
समस्त विद्रदर्मका कर्तव्य हो जातादहै। अमी भी ज्लास्त्र-भण्डारोमें अगणित 
छोटी-ब्रडी अप्रकाशित संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश रचनाएं पडी हुईदहैं, 
केवर उनके मूल-पाठ्को ही यथासम्भव शोधकर इस ग्रन्थमारामें प्रकाश- 
नार्थदिया जा सकता । श्रृतभण्डारोके संस्थापकोने युग-युगान्तरोको 
आवश्यकतानुसार श्रुत-परम्पराकी रक्षा कौ है । किन्तु वतमान युगकी माम 
है कि समस्त प्राचोन साहित्यको शुद्ध सुचारु रूपसे मुद्रित कराकर प्रकार्ठित 
किया जाये, उनका आघरुनिक भाषा ओमि अनुवाद कराया जाये तथा उनपर 
यथासम्भव दोध-प्रबन्ध लिखे जायें । जबतक यह्‌ कार्यं पूरा नहीं होता 
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तबतक हम न तो मपने ग्रन्थकार पूर्वाचायकि ऋणसे मुक्त हो सकते भौर 
न जैन-साहित्यको विद्वत्संसारमें वह उच्च आदरणीय स्थान प्राप्त कय 
सकते जिसका वह अपने गुणानुसार अधिकारी है । इस कार्यके किए जेन- 
भण्डारोकौ पुनर्व्यवस्था व कार्यं प्रणालीमें सुधारकी बड़ो आवश्यकता है । 
इस सबके लिए भी विद्वानों ओर श्चीमार्नोका सहयोग वांछित है मौर उक्त 
कार्यको पूति हेतु इस ्रन्थमालाका द्वार सुखा हुआ है । 

संयोगकी बात हँ कि इस प्रन्थमालाका प्रारम्भ एक न्याय-विषयक 
ग्रन्थ “लघीयस्वरयादिंग्रह'से हुजा था ओर उसके नये जीवनका आरम्भ 
भी पुनः एक न्याय-विषयक रचनासे हो रहा ह । जेन दार्शनिक श्रीनरेन्द्र- 
सेनने 'प्रमाण-प्रमेय-कलिकाः नामक अपनी इस छोटी-सी रचनामें न्यायके 
प्रधान विषय प्रमाण ओर प्रमेयके सम्बन्धे अन्य दार्शनिकोके मतको पूर्वे 
पक्षम लेकर जैन दार्शनिक दृष्टिकोणका सुचारु रूपसे प्रतिपादन किया ह । 
ग्रन्थका प्राक्कथन हिन्दू विस्वविद्याल्य, कारीके दर्दन-विभागक्रे अध्यक्ष 
पण्डित हीरावद्छम शाखी दारा लिखा गया ह जिससे विषयका अपेक्षित 
परिचय ओर प्रस्तुत ्रन्थके अध्ययनकी अभिरुचि उत्पन्न हो । उसी विरव- 
विद्याख्यके जैनदर्शन-प्राध्यापक पण्डित दृरबारीखारजी कोटियाने ग्रन्थका 
विधिवत्‌ सुसम्पादन किया हँ अओौर अपनी आधारभूत प्राचीन प्रतियों तथा 
दरस संस्करणकी विरोषताओंका परिचय आपने सम्पादकीयमें करा दिया ह । 
प्रस्तावनामे आपने ग्रन्थ ओर म्रन्थकारके सम्बन्धमें विस्तृत विचार किया 
है । इसके किए हम उक्त दोनों साहित्यिकोके कृतज्ञ हँ । 

इसके पर्चात्‌ निकर्नेवाला ग्रन्थ जेनिलाटेखसंग्रह्‌ भाग ४ भी तैयार 
हो रहाहै। हमे आशा ह कि विद्वानोके सहयोगसे ग्रन्थमाला अविच्छिन्न 
रूपसे चख्ती हुई शीघ्र ही शतपुष्पमयी हौनेका गौरव प्राप्त कर सकेगी । 

हीरालखार जेन, 


्रा० ने° उपाध्ये 
मन्थसाखा-सम्पादक 


प्राकूकथन 


अहिंसालक्षणो धमं इत्ति धमेविदो विदुः । 
यदृहिसासमकं कमं तस्कुर्यादार्मवान्नरः ॥ 
--महामा० अचुशा० प०, ११६ शअ०, १२ इलो० 
दशंनकी परिभाषा : 

'इङ्यते यथार्थंतया ज्ञायते पदार्थोऽनेनेति दक्षंनम्‌ः इस व्युत्पत्तिको 
लेकर "दर्शन" शब्दका प्रयोग नेत्र, स्वप्न, बुद्धि, धर्म, दर्पण ओर शास्त्र 
इन छद्‌ अथमिं किया गया हं ।` आंखोसे पदार्थं देखा जाता है, अतः अचं 
दर्दान हैँ । इसी तरह स्वप्न आदिसे भी पदाथं जाना जातादहै, इस कारण 
कोषकरारोने उन्हं भो "दशन" शम्दका वाच्य कहा ह । किन्तु जब इस सामा- 
न्यार्थप्रतिपादक "दशन" शाब्दका सम्बन्ध किसी मोक्षादि-तत्त्व-प्रतिपादक 
शास्त्रके साथ होता है तो प्रकरणवश यह "दरशन" शब्द उस अ्थविशेष-- 
शास्त्रका प्रतिपादक होता हँ ` जसे न्यायदर्शन, वेदान्तदरन, जैनदर्शन 
आदि । वर्ह दर्शन" शब्द अपने नेत्रादि अन्य अर्थोका वाचक न होकर 
गौतमादि महि प्रतिपादित न्यायादिक्ास्व्रूप अर्थविश्ेषका वाचक होता ह । 
जड-चेतनात्मक इस संसारम सार क्याहं? इस दृश्यमान स्थर जगतूकी 
सृष्टि कंसे हुई ? इसमें अदुद्य सूक्ष्म तत्त्व क्या हँ ? हेयं ओर उपादेय क्या 
है? जीव भौर जड वस्तु क्यार ? नित्यानित्य तत्तवं क्या? प्रमाण 





१. नेत्रे स्वप्ने बुद्धौ धमं द्पंणे शाखे च दशंनशब्दः । 
-मेदिनीकोष 


२. दश्नशाख्रसे होनेवारा तत्वज्ञान मो 'दस्षंनः शब्दसे गाह्य हो 
सकता हे । 
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ओर प्रमेय वयाँ 7? जीवको दु-खोपरमरूप परमान्ति कंसे प्राप्तटो 
सकती ह ओर उसका स्वरू्पक्याहै? इत्यादि प्रस्नोपर्‌ पूर्णतया प्रका 
डालनेवासखा श्ास्रही दर्लनल्चास्त्र कहा जाताहै 1 यद्यपि दुह्यते यत्‌ 
तद्‌ दर्शनम्‌" इस व्युत्पत्तिसे सिद्ध 'दर्शान' शब्दका अथं दिखायी देनेवाखा 
ज्ञेय पदार्थं भी है, तथापि करण व्युत्पत्तिसे सिद्ध "दर्शन" ही यहाँ भभिप्रेत है । 


दशैनौका विभाजन : श्रास्तिक शरोर नास्तिक विचार : 


इस दर्शनशास्त्र ओर उसके प्रतिपाद्य ततत्वाका मनन एवं चिन्तन 
करनेवाटे मनीषी दार्घनिक कटे जातेदं। योंतो समग्र विद्वमें, किन्तु 
विरोषतया भारतवर्षमे इन तत्त्वचिन्तक दाशनिकोंकौ परम्परा सदारही 
है । यह्‌ दार्शनिक परम्परा अनेक भेदोमे विभक्त मिलती है । कुछ साम्प्र- 
दायिक इस दानिक-परम्पराको आरितक ओौर नास्तिकके मेदसे दो भागो 
मे विभाजित करते दहै ओर आसितिकोके दर्दनोंको आस्तिक दर्शन तथा 
नास्तिकोकै दर्लनोको नास्तिक दशंन बतलाते हं । किन्तु उनका यह 
विभाजन सोपपत्तिक एवं संगत नहीं यहरता । यदि “अस्ति परटोकविष- 
यिणी मति्यंस्य स आस्तिकः, नास्ति परखोकविषयिणी मतिस्य स 
नास्तिकः इस प्रकार आस्तिक ओर नास्तिकं शब्दोका अर्थं किया जायेतो 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि जेनदर्शन नास्तिक दशंन दहै, क्योकि इस 
दर्शनम न्यायादिदर्छनोकी तरह “आत्मा परकोकगामी है, नित्य है, पुण्य- 
पापादिका कर्त-मोक्ता है" इत्यादि सिद्धान्त स्वीकृत ही नहीं, अपितु जेन 
मान्यतानुसार जैन केखको-दवारा उसका पष्क प्रमा्णोसे समर्थन भी किया 
गया ह तथा जैन तीर्थकरो-हवारा दिया गया उसका उपदे भो अविच्छिन्न 
रूपेण अनादि काल्से चला आ रहा ह । यदि यह्‌ कहा जाये करि (आस्तिक 
दर्शनवेदहँजोवेदको प्रमाण मानते भौर नास्तिक दर्शनवेदँ जो उसे 
प्रमाण स्वीकार नहीं करते--'नास्तिको वेदनिन्दकः ।` तो यह्‌ परिभाषा 
भो आस्तिक-नास्विक दर्लनोके निर्णयमे न सहायक है ओर न अन्यभि- 
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चरित हं, क्योकि न्यायादि जिन दक्षनोको वेदानुयायों होनेसे आस्तिक 
दर्दोन कहा जाता है, आचार्य शङ्कुस्को वृष्टिमिं वे वेदिक दर्शनकी कोटिमें 
प्रविष्ट नहीं हैँ । आचार्य शङ्कुर अपने वेदान्त दर्शन { २-२-३७ ) में स्पष्ट 
कटेते ह कि “वेद्वाद्य ईङ्वरकी कल्पना अनेक प्रकारकी है । उनमे सेरवर- 
वादी सांख्य जगत्का उपाद्‌ान-कारण प्रकरतिको मानते है ओर निमित्त 
कारण ईदवरको । ऊख वैशेविकादि मी अपनी प्रक्रियाके अनुसार ईङ्वर 
को निमित्तकारण कहते है ।' इससे प्रकट है कि आचायं शद्कुर एक ही 
ईश्वरको उपादान ओर निमित्त दोनों माननेवाले दर्नको ही वैदिकदर्लन 
कट रह हँ ओर उससे अन्यथावादी दर्शनको अवैदिक दर्शन बता रहै 
है । यहाँ भाष्यकी रत्नप्रभा आदि टीकाओके रचयिताओंने स्पष्टदही 
नेयायिकों तथा जैनोको 'सम्प्रदानादि भावोंका क्ताता कमेक देता हैः 
एसा समानसिद्धान्तवादी कटा ह ।* इतना ही नहीं, किन्तु वहां एक 
दुसरी बात ओर कही 1 वह यह कि किन्हीं भी शिष्टो-द्वारा अंशतः 
स्वीकृत न होनेके कारण न्याय-वंशेषिकोंका परमाणुकारणवाद-सिद्धान्त 
वेदत्रादियोसे अत्यन्त उपेक्षणीय है । यही ञाश्य स्थलान्तरमें भी शाङ्कुर- 





५, "सा चेयं वेदवाद्येश्वरकस्पनाऽनेकश्रकारा । कैचित्सांख्ययोगव्य- 
पाश्चरयाः कल्पयन्ति प्रधानयुरूषयोरधिष्ठाता केवरं निमित्तकारणमीश्वर 
इतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरूपेश्वरा इति ।“"तथा वैलोषिकादयोऽपि 
केचित्कथंचिरस्वभक्रियाजुसारेण निभित्तकारणमीश्वर इत्ति वणंयन्ति ।› 

२. (क) "कमंफटटं सपरिकराभिक्तदातृकं कमंफङत्वात्‌, सेवाफख्व- 
दिति गोतमा दिगस्बराश्च ।*--माप्यरलप्रमा टी २-२-३७, पर० ४८८ । 

(ख) कमेफलं सम्प्रदानायभिन्ञप्रदातृकं कमंफरत्वात्‌, सेवाफख- 
वद्धिति नैयायिक-दिगम्बरौ ।"--न्यायनिणंय टी० २-२-३७, प्र° ४८८ । 


३. अयं तु परमाणुकारणवादो न कैश्चिदपि शिेः केनचिदप्यंशेन 
परिगृहीत इत्यत्यन्तमेवानाद्रणीयो वेदवादिभिः \ 
+ --वेदान्तसू० २-२-१७, प° ९४३ । 
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भाष्यमे प्रकट किया गयादह। वहां कहा गया कि वैलेषिक सिद्धान्त 
कूयुक्तियोसे युक्त है, वेदविरुदढ है ओर शिष्टो-दारा अस्वीकृत है । अतः 
वह आदरणीय नहींहं। ` इस विवेचनसे स्पष्ट ज्ञात होता ह कि आस्तिक 
ओर नास्तिककी उक्त परिभाषा स्वीकार करने पर न्याय ओर वैरोषिक 
दर्शन भौ, जिन्हं आस्तिकदर्शन माना जाता है, आचार्यं शङ्धुरके अभि- 
प्रायानुसार नास्तिक दर्शन माने जा्येगे । 

अगर यह कहा जाय कि जो ईश्वर तत्त्वको मानता ह वह आस्तिक 
दर्शन है ओर जो उसे नहीं मानता वह्‌ नास्तिक दर्शन दहै तो यह्‌ परिभाषा 
भी ठीक नहीं है, क्योकि आस्तिक दर्शनत्वेन अभिमत कापिल-सांख्य भौर 
मीमांसा दर्लेन भी नास्तिक दशन कटे जायेगे, क्योकि इनमे वेदको प्रमाण 
माननेपर भो ईङ्वर तत्त्व स्वोकृत नहीं हँ । ईसके अतिरिक्त जिस प्रकार 
आचार्यं शङ्कुरने वैशेषिकादि दर्शनोको प्रकारान्तरेण अवेदिक कहा हं उसी 
तरह सांख्य विद्वान्‌ विज्ञानभिक्षुने उन्हं प्रच्छन्न बोद्ध, वेदान्तिघ्रुव आदि 
हीन-शब्दोसे घ्मरण किया ह ।२ इसके विपरीत वेदान्तादि दर्शनों जहां 
जैनादि दर्शनोके सिद्धान्तका खण्डन किया है वर्ह “इति नास्तिकद्‌शेनिकाः' 
इत्यादिरूपसे कहीं भी उल्लेख देखनेमें नहीं आता । यहाँ तक कि “तद्परे 
"इत्येके" जैसे परमत सूचक शब्दों तकका भी प्रयोग उपक्ज्य नही होता । 
केवल अन्य दार्शनिकोंका सिद्धान्त दिखाकर खण्डन क्ियादहै। जेसाकि 
इसी शाङ्कुर-भाष्यमें जैनदर्रानके खण्डनके प्रारम्भमें “विवसनसमय इदानीं 
निरस्यते एेसा कहकर ही उसका निरास किया गयादहं। यहां यह्‌ 
नास्तिक दर्नका सिद्धान्त है" एेसा कुछ भी नहीं क्या गया है । इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि भारतीय दर्शनोंको आस्तिक ओर नास्तिक इन दो विभागमे 
विभक्त करनेवाला कोई भी सर्वमान्य एवं अबाधित मापदण्ड नहीं है । 


१. भ्वेरोषिकराद्धान्तो दुयु्ियोगाद्धेदविरोधाच्छिष्टापरियरहाच्च ना- 
पेक्षितम्य इ्युक्तम्‌ ।--वेदान्तसू° शा० मा० २-२-१८, प° ७४२ । 
२. देखिए, सांख्यप्रक्चनमाष्य ` ˆ ˆ“ " । 
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यह निरिचत्त हं कि जेन दर्शन अनेक भागोंमें विभक्त भारतीय दर्शन 
दिनमणिकी ही एक अनुपम देदीप्यमान विज्ञान-ज्योति है । इस दक्छंनको 
निजी अनादि परम्परा है ओर इसमें तत्त्वोका विचार बडी गम्भीरता 
तथा सूक्ष्मताको ल्य हुए अनुभव ओर मननके साथ किया गया । 
इसके तात्विक सिद्धान्त आधुनिक या मध्यकालिक नहीं है, प्रत्युत युक्ति, 
प्रमाण ओर अनुभवारूढ होकर अनादि परम्परासे अवतरित हँ तथा अज्ञा- 
नान्धकारको दूरकर जगत्‌को ज्ञानका दिव्य सन्देश्च देते हुए चले आ रहे 
हैँ । यदि इस दर्शनके सिद्धान्त जगतमें सतत प्रवाहित न होते तो वेदान्त 
दर्शनके 'चैकस्मिन्नसम्मवात्‌ ( वे० द° २-२-३३ ) इत्यादि सूत्रम जेन 
दर्ानके प्राणभूत अनेकान्तवाद, सप्तभङ्खोवाद आदि सिद्धान्तोकी चर्चा 
न होती ।' यही कारण है कि ऋषभदेव-जैसे तच्वोपदेष्टाओंका उल्लेख 
भागवत आदि वैदिक पुरा्णोमिं पाया जाताहै । प्रकरणवशात्‌ इसके 
दार्शनिक सिद्धान्तोकी भो चर्चा वैदिक प्मपुराणादि अ्रन्थोमे देखनेमें आती 
है । इतना ही नहीं, किन्तु जैन धर्मक सारभूत “अहिसा' धर्मका संकौतेन 
महाभारतमें यत्र-तत्र देखनेमे आता है । पूर्वोरिलिखित इलोकमें जैन-धर्मकी 
अहिस्ाको ही छपस्पष्टहं। मदाभारतमें एक स्थरपर पितामह भीष्म 
धर्मराज युधिष्ठिरको उपदेल देते हुए अहिसाकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते 
हैँ ओर उसे परम धर्म, परमतप तथा परम सत्य बत्रते हैः । मेषि 
पतञ्जलिने भी योगसूत्रे" योगके साधनोभूत यम-नियमादितें सर्वप्रथम 





१. देखिए, "नेकस्मिन्नलम्मवात्‌? ( २-२-३३ ) इस सूत्रका माप्य 
ऽ ८८० 


२, अहिंसां परमो धमेस्तथाऽहिसा परमं तपः । 

असा परमं सस्यं यतो धमः भ्रवतंते ॥ 
--महामा० अनुञ्ञा० प०, ११५ श्म०, २३ खोक 

३. (अहिंसासस्यास्तेयत्रह्यचर्यपिरिम्रहा यमाः ।' 
--योगसू ° २-३० 
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इस अटिसा धर्मका ही निर्देश कियार। इस अहिसात्रतको अपनाये 
बिना अन्य सत्य, अस्तेयादि अद्धोकी सिद्धि नहींदहो सकती, इतत बातको 
मी उक्त सूत्रके व्यास-भाष्यमे स्पष्ट कर दिया रहै । अहिसा-विजयीके 
विषयमे महषि पतञ्जलि कहते हँ कि अहिसामे प्रतिष्ठित योगौके निकट 
सभी विरोधी प्राणियोका परस्पर वैरत्याग हो जाताहैः । स्ख दिचारसे 
जिस किसी एक जीवके वधको एक हिसा कटा जाता हैं । किन्तु लास्त्रमे 
एक ही जोवकी हिसाके सूक्ष्मदुष्टिसे ८१ भेद बतलाये गये ह । जेन-धममें 
इससे भो ज्यादा सृक्ष्मतासे हिसाका विचार किया गयां ओर्‌ उसके 
१०८ ओर असंख्य भेद गिनाये गये है । यथार्थमें हिसाका अर्थं केवर हनन 


१, “अपरे च यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयैव तस्प्रतिपादनाय 
प्रतिपाद्यन्ते ।'  -व्यासमाष्य योगसू० २-र 
'अहिसाप्रतिषटटायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 1 
--योगसू° २-२५५ 
३. "वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध-मोहपूवेका 
खदुमध्याधिमान्रा = दुःखाज्ञानानन्तफछा इति प्रतिपक्ष भावनम्‌ ।' 
--योगसू° २-३४ 
तत्र रिसा तावत्‌--कृता कारिताऽनुमोदितेति त्रिधा । एकैरूा 
पुनस्त्रिधा । लोभेन मांलचरमार्धन क्रोधेनाककरतमनेनेति मोहेन धर्मो मे 
भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधा शदुमध्याधिमाच्रा इति । 
एवं सक्तविश्चतिर्मेदा मवन्ति हिंसायाः । खदुमध्याधिमाच्राः पुनस्त्रिधा- 
खदु खदुमेध्यश्दुस्तीव्रख्दुरिति । तथा खदुमध्यो मध्यमध्यस्तीव्रमभ्य 
इति । तथा शदुतीन्ो मध्यतीन्नोऽधिमात्रतीच्र इति । ए वमेकाशीति- 
भेदा हिसा मवति ।' ---व्यासमभाध्य २-३४ 
४. दै{खष्‌ , तत्वाथसूच्रकी येका सर्वाथंसिद्धि ६-८ । आरोचना- 
पाठगत निम्न पद्य 
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करनाहौ नहीं है, अपितु सन, वचन ओर शरीरपे परपोडन दही हिसा 
हि, एेसा शास्त्रकारोका स्पष्ट अभित्रय जाना जातादहै। यहीकारणदै 
कि जेन-धर्मके तत्वोपदेष्टाओंने हिसाको श्रेयक्रा अवरोधक ओर अनिष्टका 
कारण समञ्लकर उसका प्रिरोध करते हुए सव ध्मोकि सारभूत ्रहिंसा 
परमो धमेः' का सदपदेश दिया । जिस प्रकार अद्रैत वेदान्तियोके “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म" इस अल्पपरिमाणवाठे वेदान्तमहावाक्यार्थमे समस्त वेदान्त 
का तात्पयं निदहितहै उसी प्रकार जन तीर्थद्कुरोसे अत्याद्‌त "अहिंसा 
परमो धमः इस खघुकाय वाक्यार्थमे यावद्धर्मोका समावेश हो जताहै। 
इस अध्यात्म अहिसा धर्मको न समञ्लनेके कारण आज भौतिक विज्ञानकी 
चरम सीमा तक्र पहुंचें हुए तथा चन्द्र लोकान्त उडानके अन्य्थं आशावादी 
कतिपय पर्चिमी राष्टरमें अशान्विकी अग्नि धवक रहीहै। केवर एक 
अहिसावादो भारत रएेसा रणष्ट्‌ ही पञ्चश्ीलके सिद्धान्तानुसार परस्पर 
शान्तिसे रहनेकी घोषणा कर रहा ह । दासताकी कठोर बेडीसे निगडित 
भारतराष्ट्के स्वातन्त्यके लिए महात्मा गाँघीने भी इस अमोघ अहिसा- 
अस्वरको उठानेका उपदेश दिया था, जिसका सुखद परिणाम सबके सम्मुख 
है । इस अहिसा धर्मके विषयमे बहुत कुछ कहा जा सकता ह । पर यहाँ 
इसपर अधिक कहना एक प्रकरणान्तर हो जायगा । यहां इसपर चर्चा 
करनेका इतना ही अभिप्राय हैकि प्रथम तीर्थद्कुर ऋषमदेवसे केकर 
चौबीसवें तीर्थ कर्‌ मदावौ रपर्यन्त जैन तत्तवद्रष्टाओंने किस प्रकार अनुभव 
ओर मननपूर्वक अहिसा, अनेकान्त-जैसे उदात्त सिद्धान्तोका अवलोकन 


संरम्म समारम्म आरम्म, मन वचन तन कीने प्रारम्म । 
करत कारित मोदन करिके, कोधादि चतुष्टय धरिके ॥ 
क्त आर्ज इन भेदन तै, अघ कीने परछेदन कतै । 
् ॐ 3 
संरम्भ-समारम्भ-्रारस्मं > मन-वचन-कायं >< कत-कारिति-ख्नुमो- 
3 4 र] 
दनां > करोध-मान-माया-लोम = ३५९ ३८ ३२९ 8 = १०८ हिंसाभेद । 
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कर जगत्‌को सम्यगृदर्शन, सम्यम्लञान ओर सम्यक्‌चारित्रके त्रिरत्न-मार्गसे, 
खोकाकाड पर्यन्त निःश्रेयस (मोक्ष) मे पह्ंचानेका प्रशास्त प्रयत्न किया । 
उक्त मागंकी अनेक सोपानं एक सुन्दर सोपान यह्‌ 'अदहिसा परमो धमः 
का उपदेशमभोरहं। 

यद्यपि भारतीय दश्षंनोंकी परम्परा अनादि कारसे प्रवाहित ह तथापि 
ज्ञान-ततत्वके उपदेशक जिन महामनीषियोने अनादि परम्परा प्रचलित जिस 
मार्गे व तत््वोको तर्ककी कसौटीपर परखकर अनुभवसे उनके असन्दिग्ब 
स्वरूपका निर्णय किया तथा दुःखदवाग्निसि सन्तप्त पामर-प्राणियोको 
मोक्षात्मक-लान्तिपद प्राप्त करके लिए जो आगमोपदेश दियां बह उन 
रत्नत्रयादि आचारनिष्ठ लौकिकं न्यवहारातीत एवं जीवन्मुक्तकी स्थित्तिको 
प्राप्त हए तीथदङ्करोके नामसे प्रसिद्ध हज । जंसे महि कपिटप्रोक्त 
कापिल या सांख्यदर्शन, कणादकथित काणाददर्शन, पतञ्जलिप्रोक्त 
पातञ्जलदर्शन, अक्षपाद गौतम प्रतिपादित गौतमदर्शन कहै गये ओर 
इन नामोसे वे प्रसिद्ध हए । इसी तरह अर्हन्‌ या जिनके द्वारा प्ररूपित 

१. "सम्यण्दरशांनन्तानचारित्राणि सोक्चमागं; 1” -तत््वाथंस्‌ ०१-५ । 

२. जेन परिभाषाके अनुसार अर्हन्‌ या जिन कोई निस्य-सिद्ध, अनादि 
सक्त एक परमात्मा नहीं है । किन्तु मोक्षमागंका उपदेशक, स्वंज्ञ शौर 
कर्मं भू्तोका भेत्ता सादिसुक्त आत्मा ही परमान्मा है । रेतसे श्रास्मा 
हयी सुक्ति ओर सुक्तिमागगका उपदेश देते हं । ये जीवन्युक्त-जैसी दश्चामें 
स्थित होते हँ । रागादि दोषोके क्षीण हो जानेके कारण "कीतराय, भूत, 
मविष्यद्‌ श्रौर वतमान तथा सृष्ष्म, व्यवहित च्चौर विप्रकृष्ट पदार्थोको 
सा्ञात्कार करनेसे ^सर्वज्ञ, सवके पूजनीय होनेसे “तहन्‌”, मननशील 
होनेसे “मुनि?, कामविजयी होनेसे “जिनः ओंर श्रागमका उपदेशा करने 
से "तीयंङ्कर आदि शब्दोंसे अस्यादत होते हँ । रसे अन्‌ सुनियोके 
साक्षात्कार छर तत्वन्तानमे मेद नहीं होता । इस श्रेणीमे प्रविष्ट समी 
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दर्शन जैन दरशन ह । इन तत्वदर्शी अर्हन्तोमे कणादादि जैसे तत्तवदश्शियो- 
की अपेक्षा यह विशेषता पायौ जाक्ती है कि सभी अर्हुन्तोके तत्वज्ञान ओर 
तत्तवोपदेश्षमे कोई मतभेद नहीं होता । जब कि इतर दार्शनिकों ओर 
दरशनप्रवर्तकोमे वह देखा जाता है। उदाहरणके लिए जीवको कोई 
अणु मनते तो कोई विभु स्वीकार करते हं । कोई ( वेदान्तादि) 
आत्माको ल्तानस्वरूपं प्रतिपादन करतें ते कोर्ट रैयायिकादि उसे 
समवायसे ज्ञानगुणवाखा बतलातें हँ । पर, जैन तत्त्वोपदेष्टाओके 
सिद्धान्तोमं कोई अन्तर नहीं पाया जाता । हाँ, आचारकी अपेक्षा उनके 
अवान्तर स्वेताम्बरादि सम्प्रदा्योमे वह कुछ देखा जाताहै। किन्तु वह्‌ 
दार्शनिक भेद नहीं ह । केवल आगमानुसार आचार-प्रणाखीका भेद । 
दार्शनिक दृष्टसि जीव, क्मपुद्गल, बन्ध, मोक्ष, सृष्टि, पदार्थसंख्या, 
प्रमाणसंख्या, सादिमुक्त ईङ्वरवाद, अनेकान्त, स्याद्वाद, सप्तभङ्खोवाद भादि 
सिद्धान्तोके बारेमे कोई तात्त्विक मेद उनमें नदींहँ। इसी तरह सूक्ष्म 
पदाथेकि विषयमे भी सभी अर्हन्तोकी एक ही तात्त्विक प्रख्पणा है । इस 
विवेचनसे प्रकट ह कि जैनदशन नास्तिक दर्शन नहीं ह । 


दशनोके भास्तिक ओर नास्तिकं भेदके विषयमे यहाँ तक जो विचार 
व्यक्त किया ह उससे स्पष्ट है कि आस्तिक भौर नास्तिकके भेदका कोई 
एेसा आधार उपलब्ध नहीं है जो युक्ति तथा प्रमाणसे सिद्ध हो ओौर सर्व- 


अह॑न्‌ या जिन एक ही स्थितिके होते हैं । दस कारण क्रिसी मो सवे्ञ- 
अहेन्‌-दारा कहा गया आगम जेन आगमया जेन दशन या आहत 
दृश्चंन कहा जाता है । यदह स्मरणीय है करि जो अहंन्त तीथेङ्कर कमेके 
कारण संसारके लिए कल्याणका उपदेश देते हैँ वे तीथंङ्कर कटे जाते हैं । 
समी अह॑न्‌ तीथंङ्कर हों, रेखी बातत नहीं है ओर इसखिण रेसे तच्वोपदेष्टा 
` तीथकर प्रत्येक काल ( अ्रवसपिंणी ओर उत्सपिंणी ) मे २४ दही होते है । 


२४ प्रमाणप्रमेयकरिका 


[1 


मान्यहो । वह्‌ केवल साम्प्रदायिक दुष्टिसि कल्पित हुजा है । प्राचीन 
दर्शोन-ग्रन्थोमें वह दुष्टिगोचर नहीं होता । 


श्रौत ओर श्रौतेतर दर्शन : 


भारतीय दर्शनोके विभागपर विचार करते हुए हम इस निष्कर्षं पर 
पहुचे है कि भारतीय दर्शनोकी दोश्रेणियां हैँ: एक श्रौत दर्शन भौर 
दूसरी श्रौतेतर दर्शेन । जिसमें श्रुतिको प्रधान एवं प्रमाण मानकर तत्तव 
प्रतिपादित हँ वह श्रौतदर्शन श्रेणी है । दूसरी श्रौतेतरदर्थन श्रेणी वह 
ह जिसमें विज्लिष्ट व्यक्तिके अनुभव तथा तकंको प्रधान एवं प्रमाण मानकर 
तत्त्वोका विवेचन है । प्रथम श्ेणीमे श्रुत्तिके आधारसे प्रतिष्टित सांख्य, 
न्याय, वैलेषिक, मीमांसा ओर कंदान्त दरशन सम्मिल्तिहं खौर द्वितीय 
श्रेणीमें जैन, बौद्ध ओर चार्वाक दर्शत गभित हँ । इन दोनों श्रेणियोंको 
क्रमशः वैदिक दर्शन भौर अवैदिक दर्शनके नामसे भी उल्लेखित किया 
जा सकता ह । इस विभाजनमें उपर्युक्त कोई आपत्ति नहीं है ओर 
न किसी दर्शनके प्रति संकुचितता या असम्मान ही प्रकट होता है । 


भारतीय दशनौ परस्पर भूयःसाम्य : 


भारतीय दर्यन अनेक भेदोमें विभक्त भले ही हों, किन्तु चार्वाक ओर 
रुन्यवादी दर्शनोको छोडकर अन्य समी दर्शनोका आत्मवादमें विवाद नहीं 
है । निरात्मवादी बौद्धोमें भी योगाचारादि सम्प्रदाये क्षणिक-विज्ञान- 
सन्तानको आत्मरूपसे स्वीकार किया है आओौर उसके आल्य-विन्ञान तथा 
प्रवृत्ति-विज्ञान ये दो भेदभी माने गये हँ! एवं अविद्या-वासनाके विनाश 
होनेपर दीप-निर्वाणकौ तरह आत्म-निर्वाण--निरास्रव-चित्तसन्तत्िका 
उत्पादरूप मोक्ष भी मानाह। भारतीय दर्शन जिस मूल-भित्तिपर खडा 
है वह यही आत्मवाद ह । यह्‌ आत्मवाद भारतीय दर्धोनका प्राणभूत ह । 
आत्माके पुण्यापुण्यकर्म, उसका आवागमन, बन्व, कर्मवात्‌ नानायोनि, 
मोक्ष, तस्साघन तत्त्वन्ञानादि सिद्धान्तोमे भी भारतीय दर्शनोका परस्पर 
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एेक्यह। इन समौ दर्शनोका एक मात्र उदेश्य कर्मबन्धनके भोगमें पडे 
हए जीवको उस बन्धनसे मुक्त कराना ओर मोक्ष दिकानाह। इस 
उदेश्यमे कोई अन्तर नहीं है, चाहे कह श्रौत दर्शन हो, चाहे अर्हतादि-मुनि, 
परम्परा प्राप्त दर्शनहौ। यह दुसरी बात कि भारतीय दार्चनिको- 
का जीवक स्वरूप, घाभिकाचरण, मोक्षस्वरूप, तचर्वसंख्या, प्रमाणसंख्या 
आदिके विषयमे परस्पर नितान्त मतभेद है । ओौर इस मतमेदका कारण 
है आत्मा, पुनर्जन्म, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, बन्ध-मोक्षादि आत्मसम्बन्धो 
मान्यताओंकी अत्यन्त सूक्ष्मता ओौर दुरूहता । ये सब हस्तामलकवत्‌ 
प्रदश्चित नहीं किये जा सकते ओरनवे स्ववुद्धिजन्य त्तकंसेभीनजानेजा 
सक्ते हैँ । एेमे दुरूह एवं अचिन्त्य भावों ( वस्तुभों ) के बारेमे महाभारतमें 
कहा है कि जो अचिन्त्य तत्त्व हैँ उनकी सिद्धि अ्पज्ञ अपने तकसि करनेका 
प्रयल्न न करे' । 

भारतीय दृशतनोका प्रयोजन : तच्वज्ञानधापि ः 


फिर भी दर्शनशास्त्र तत्त्वोका ज्ञान करानेमे साधनर्हैँ। विभिन्न 
युविततयाँ, विभिन्न तकं ओर अनुमानादि प्रमाण उसमें प्रदशित किये जाते 
है ओर इन सबके आधारसे उनका हमें यथायोग्य ज्ञान होता दही है। उक्त 
सूक्ष्म तत्त्वोका भी ज्ञान तत्त्वदर्शी, अनुभवी ओर परानुग्रह जोवन्मुक्त तत्व- 
द्रष्यओके कल्याणकारी सदुपदेश्च तथा शास्वसे हौ सक्ता है । शस्तो ओर 
तत्तवज्ञोके अनुभवोमें भेद देखनेमं आनेसे कौन-सा रास्व, कौन-सा सम्प्रदाय, 
किस धर्म ओौर किस तच्वज्ञानीको प्रमाण माना जाये, इसका निर्णय मनुष्य 
अपने प्राक्तनकर्मानुसार प्राप्त अदुष्ट, संस्कार, जन्म, वंश, विद्या, बुद्धि 
आदि उपकरणे ही कर सकता है । ये उपकरण ही उसे किसी-न-किसी 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोको माननेके छिए बाध्य किये रहते हँ । अभिप्राय यह 





9. "अचिन्त्याः खलु ये सावां न तांस्तकेण योजयेत्‌ ।° 
--महामा. मी. ५-१२। 
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है कि प्रारम्भिक दश्लामे जव मनुष्य अिक्षित रहता है तो उसके सामने 
किसी भी सम्प्रदाये उचित्तानुचितका निर्णय करनेका कोई भी साधन 
नहीं रहता । परिशेषात्‌ ओौर अत्यन्त निकट होनेसे उसे वही सम्प्रदाय या 
धर्म स्वीकार कर केना पडता ह, जिसमे उस्तका जन्मसे ही सम्बन्ध रहता 
है । व्यवहारानुसार उसके संस्कार भी उस सम्प्रदाय या घर्मके अनुकूक 
द्ढ़ होते जाते हँ । इस तरह मनुष्य अपने-अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तोके 
अनुसार प्रवृत्ति करता है ओर उन्हुं माननेमें बद्धपरिकर होता । 
सम्प्रदायोका ओर उनके सिद्धान्तोका भेद तत्तत्‌ सम्प्रदायके आगसमोके उप- 
देष्टा आचार्योकिे अनुभवपर आत होता है । इद्दरियातीत चेतनात्मक 
सृक्ष्मतत््वोमिं अदृष्टवक् दृष्टिमेद होना नैसर्गिक है । इस प्रकार अपनी प्राप्त 
द्ष्टिके अनुसार समी दर्शन-प्रवर्तंक अपने दर्शानोमें तत्त्वोका उपदेश देते 
हैँ । यह्‌ तत्त्वभेद ही दर्शन-मेदका कारण होता ह । इन तत्तवदरियोके 
द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंका अनुसन्धान, जो दर्शेन या ज्ञान कहा जाता है, ओर 
उसके विषयभूत पदार्थोकी सिद्धि भी प्रमाणाधीन हैँ । इससे हस यह सहज 
में जान सकते हँ कि भारतीय दशन तत्त्वज्ञानके स्रोत हँ ओर तत्त्वज्ञान 
निःश्रेयस्तका कारणे । 
तच्वज्ञानका आधार ; भरमाणः 

स्वीकृत सिद्धान्तोक्री रक्षा ओर्‌ ततव-व्यवस्थाके लिए प्रमाणका मानना 
आवद्यक तथा अनिवा्यदहै। समौ दर्शनकारोने प्रमाणको स्वीकार करिया 
ह । परन्तु उस्षके स्वरूप, संख्या, विषय ओर्‌ फलके सम्बन्धमे उनमें टेक्य 
नही ३ 1 इतना होते हए मी सभीने उसे तत्त्वज्ञानका असन्दिग्ध उपाय 
बतलाया ह । यर्हा प्रश्न हो सकता कि यदि तत्वकी व्यवस्था प्रमाणे 
होतीहै तो प्रमाणक व्यवस्था कंसे होमौ ? यदि प्रमाणकी व्यवस्थाके लिए 
अन्य प्रमाण माना जाये तो उक्त अन्य प्रमाणक्तौ प्रतिष्ठाक्रे लिए अन्य 
तृतीय प्रमाण स्वीकार किया जायेगा ओर इस तरह कहीं भौ विश्रान्तिन 
होनेके कारण अनवस्था दोष आता हं । अगर कटा जाये कि प्रमाणान्तरके 


/ 
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बिना ही प्रमाणकी व्यवस्था हो जाती है तो वक्वकी व्यवस्था भी स्वतः 
ही जाये, उसकी सिद्धिके लिए प्रमाणका मानना भी निरर्थक ह? इस 
प्रनका समाधान जैन दार्शनिकोकी दृष्टिं इस प्रकार है कि प्रमाणको 
प्रदीपकौ तरह स्व-पर व्यवस्थापक माना गया है । जिस प्रकारं प्रदीप अन्य 
पदार्थोका प्रकाशन करता हुजा अपना भी प्रकाशन करता है--उसके 
प्रकाशनके लिए प्रदीपान्तरकी आवश्यकता नहीं होती उसी तरह प्रमाणभी 
प्रमेयको व्यवस्था करता हुभा अपना भी व्यवस्थापक है--उसको व्यवस्था 
के लिए प्रमाणान्तरकी जरूरत नहीं होती । हा, प्रमाणक प्रामाण्यकी 
उत्पत्ति तथा ज्ञप्तिको लेकर दार्शनिकोमे बहुत मतभेद है । कोई उसे स्वतः, 
कोई परतः ओर कोई स्वतः परतः स्वीकार करतें किन्तु प्रामाग्यके 
अर्थाव्यभिचारित्वस्वरूपके विषयमे प्रायः सब एकमत हं । प्र माणने जिस 
अर्थको जाना है वह अर्थं यदिह तो वह्‌ प्रमाण ह जौर यदि उसका जाना 
हृजा वह अर्थं उपलव्व नहींहै तो वह अप्रमाणहै। अतः प्रमाणके 
प्रामाण्यको कसौटी उसका अ्थान्यभिचारित्व है । इससे विदित किं 
तत्त्वज्ञानका आधार एक सात्र प्रमाणदहे। 


प्रमाण-चचां : 


इस प्रमाणक चर्चा प्रत्येक दरखननेकी दहु । उसकास्वर्पक्याहं? 
उसके कितने मेद हैं? उसका फक क्या दहै ओर विषय क्या ? इन प्रदनों 
पर सभीने विचार किया ह ओौर अपने अनुभव, तकं तथा बुद्धिसे उनका 
निर्धारण कियाद । इस विषयमे भारतीय दाशंनिकोका परस्पर मारो मत- 
मेद ह । हम पहले कह भये हँ कि भारतीय दर्शन श्रुति भौर आचायेकिं 
अनुभव, त्क एवं युक्ति इन आधारोका अबलम्बन कर श्रौत दर्शन ओर 
तीर्थङ्कुरानुभवाधित दर्शन इन दो मागौमे विभक्त हँ । इन दर्शनोमें प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव भौर एेतिद्य पर्यन्त 
प्रमाणोकी संख्या मानी गयी ह । इससे अधिक इद्धितादि भी प्रमाणत्वेन 
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कुछ सम्प्रदायोमें मान्य हँ । प्रत्यक्षसे केकर अनुपरुबन्धिपर्यन्त छह्‌ प्रमाण 
भटरानुयायी मीमांसकोको मान्य हँ, "यवहारे भादरूनयः' इस नीतिके अनुसार 
अद्वैतवेदान्तियोको भी येही छह प्रमाण स्वीकृत हँ । प्रभाकरानुणायौ 
मीमांसक अनुपलन्धिको छोडकर अर्थापत्तिपर्यन्त पाच ही प्रमाण मानते 
है । उपमानतक चार प्रमाण नैयायिकोको मान्य हैँ । शब्दपर्यन्त तीन 
परमाण सास्य-योग दर्शनम स्वीकृत हैँ । प्रत्यक्त ओर अनुमानये दो प्रमाण 
वैरोषिक तथा बौद्ध दोनों दर्शनोमें माने गये हैः । केवल एकही प्रत्यक्ष 
प्रमाण अत्यन्त स्थर पदार्थवादौ चार्वाक दर्शन स्वीकार करता) प्रमाणो 
की संख्याकी तरह उनके स्वरूपमें भी दार्शनिकों मतभेद ह । इन सबका 
विशेष अध्ययन इन दर्शनोके दरशन-म्रन्थोसे किया जा सकता है । 
जेन दशनम प्रमाण-व्यवस्था : 

तत्व-जिज्ञासुओंको जिज्ञासा हो सकती है कि जैनदर्शनमे प्रमाणका 
स्वरूप क्या है ? उसके कितने भेद माने गये हैँ ? उसका फल ओौर्‌ विषय 
क्या ह ? जेनदनमें इन प्रश्नोपर विस्तारके साथ ऊहापोह किया गया 
है । जंनाचार्योकी मान्यता है कि इद्दिय या इन्द्रियार्थसच्तिकर्षं प्रमाण नहीं 
हो सकता । किन्तु अन्वय-व्यतिरेकसे स्वार्थपरिच्छेदी ज्ञानकोटही प्रमाण 
मानाजा सकता हं । इन्द्रिय, ओौर सन्निकर्षादि-सामग्रो-समवधान-दशामें 
भी ज्ञानके अभावमे वस्तुको परिच्छित्ति नहीं होती । इस कारण अपनाओौर 
अन्यका सम्यक्‌ निरचय करनेवाले ज्ञानको हौ प्रमाण कहा जा सकता ह । 
यह प्रमाणदो भागोमे विभक्त है --१ प्रत्यक्ष भौर २ परोक्ष । स्पष्ट 
ज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहा गया हँ । यह ज्ञातव्यहै 
किं अन्य ताकिकोकि द्वारां जभिमत अनुमान, आगम, उपमान, अ्थपित्ति, 
सम्भव, प्रातिभ, एेतिह्य आदि प्रमाणोका अन्तमवि प्रमाणके दूसरे भेद 





स्वापूर्वाधेज्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।7-परीक्षामु° १-१। 
२. तद्‌ दधा, श्रव्यक्षेतरमेदात्‌"-परीक्षायु° २-१,२ । 
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परोक्षमे ही हो जाता हे क्योकि ये सभो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायता लेकर 
उत्पच्च टोनेके कारण अस्पष्ट हँ । इस परोक्ष प्रमाणम ही स्मृति, प्रत्यभि- 
ज्ञान, तर्क-जसे अन्य कितने ही प्रमाणोका समावेर हो जाता दह} वास्तवमें 
जेन दार्शनिकोंकीो यह्‌ विशेषता ह कि उन्होने इतनी व्यापक, किन्तु अपने 
मे सीमित परोक्ष-प्माणको परिभाषा बनायी कि उसमें इन्द्रिय्ादि सापेक्ष 
सभी प्रमाण समाजातेहं। इस परोक्ष अ्रमाणके जेन विद्धानोने पाच भेद 
माने ह--स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान ओौर आगम । प्रत्यक्षकं भी 
दौ मेदं; १ सांग्यवहारिक ओौर र पारमाथिक । इन्द्रिय ओर मनकी 
अपेक्षाकर होनेवाले एकदेश निर्मल ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्न कहते 
ह । यह ज्ञान प्रवृत्ति ओर निवृत्तिरूप संव्यवहारका कारण होता है, इस 
किए इसक्रा नाम सांन्यवहारिक हैँ । स्वल्प निर्मकता युक्त होनेसे यह ज्ञान 
प्रत्यक्ष भी कहा जाक्ता ह । पर वास्तवमें इन्द्रियादिको सहायता सापेक्ष 
होनेसे यह सांव्यवहारिक ज्ञान परोक्षही दहै । दूसरा पारमर्पथक प्रत्यक्ष वह्‌ 
है जो इन्दरियोको सहायता रहित है, पूर्णतया निर्मल है ओौर द्र्य, क्षेत्र, 
कालादि सामग्रीकी परिपूर्णतासे जिसके आवरण दुरहो गयेदहैँं। एेसा 
ज्ञान ही मुख्य प्रत्यक्ष या पारमार्थिके प्रत्यक्ष कहा जाता हैँ । इस प्रकारका 
निःसोम प्रत्यक्षज्ञान, जिसमे कोई प्रतिबन्ध नहीं ओर न इन्दियोकी सहा- 
यताकी अपेक्षा होती है, त्रिकालदर्शी अर्हन्तोको हीहोताहं। अंशतः 
व्यवहारदशामे वह्‌ योगियोको भी होताह, पर वह विकलपारमा्थिक 
प्रत्यक्ष ह । सकक्पारमाथिक प्रत्यक्ष केवल अर्हृन्तोंको होता ह । निष्कर्ष 
यह कि विशद ज्ञान ही प्रव्यक्त प्रमाण ओौर इसरे ज्ञानो या इच्द्रियादि 
सामम्रीकी सहायता केकर होनेवाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान व परोक्त प्रमाणह। 
ये दोनों ही प्रमाण प्रदीपको तरह स्वपरभ्रकाशक हैँ जौर अज्ञानके निवर्तक 
एवं हेयोपादेयोयेक्षाबुद्धिके जनक होनेसे सफर हँ तथा प्र मेयार्थके निर्चा- 
यक हँ । जैनदर्शनमे जहां विस्तारपूर्वक प्रमाणका निरूपण क्ियागयादहैँ 
वहा उसके विषयका भी विशद विवेचन उपक्न्ध होता हं । 
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पस्तुत कृति : 

अपने अभिमत दर्शनके सिद्धान्तोकी विवेचना करना प्रत्येक दार्शनिक 
को अत्यावश्यक होता ह । प्रमाण-परिशुद्धिके बिना स्वाभिमत दर्शनके 
तास्विक सिद्धान्तोकी स्थापना असम्भव हं, इत्यादि अभिप्रायसे ही जंन- 
दार्शनिक श्रीनरेन्द्रसेनने शप्रमाणप्रमेयकलिका' नामका यह्‌ लघुकाय प्रमाण- 
ग्रन्थ निमित किया है । विद्धान्‌ ग्रन्थकारने इसमें अतिसंक्षेपमे दर्शनशास्त्र 
कै प्रधान विपय प्रमाण भौर प्रमेयतत्वकी युक्तिपू्णं एवं विदद विवेचना 
कीट । निःसन्देह श्रीनरेन्द्रसेनकी यह भारतीय-दरछनसाहिव्यको अनुपम 
देन ह । इसके प्रकाश्चनसे जेन-दर्छनके प्राथमिक जैन तथा जनेतर सभौ 
अभ्यासियोको बड़ा छाम पर्हुचेगा । मेरा विश्वास है करि यह न्थ पृवं पक्षक 
रूपमे कथित इतर दानिकोके अभिमत प्रमाण-प्रमेयसिद्धान्तों ओर उत्तर 
पक्के रूपमे प्रतिपादित जैन दर्शनके प्रमाणादि सिद्धान्तोका ज्ञान करानेमें 
भरी-रमाति समर्थं है । यह जैनदर्शनके तत्त्वोके जिज्ञासुओंके लिए ही नहीं, 
किन्तु इतर दाशनिकोके लिए भी उपादेय द । 

हेन्द्र विश्व-विद्यालयके संस्कृत-महाविद्यालयमें जेनदर्शनके प्राध्यापक 
श्री दस्वारीखारू जेन कोटियाने आधुनिक दौीसे इसका योग्यताके साथ 
सम्पादन करके ओर अपनी वैदुष्यपृ्णं विस्तृत प्रस्तावनामें इसके प्रतिपाद्य 
विषथोपर एतिहासिक दृष्टि तथा विषयक्रमका अनुसरण कस्तं हए प्रकाश 
डाखकर इसे ओर भी अधिक उपादेय वना दियाहं । आश्चा है यह्‌ करिका 
अपने ज्ञान-सौरभसे विद्रानोके मन-मधुकरको मुग्ध करेगी । 


फाल्गुन कृष्णा १ वि-स. २०१८, 


१९-२-६२ अध्यक्ष, दर्खन-वरिभाग 


दीरावह्लम शसा 
हिन्दू विश्व-विद्याख्य, काशौ 


सम्पादकोय 


प्रस्तुत ग्रन्थ ओर उसका सम्पादन : 


अकतूबर सन्‌ १९४४ में कलकत्तामे वीरशासन-महोत्सव मनाया गया 
था। इसका आयोजन वीरसेवामन्दिर, सरसावा ( सहारनपुर ) कौ 
ओरसे उसके अध्यक्ष बा० छोटेखालजौ जैन कलकत्ताके प्रयत्नोसे हुआ 
था। उस समय हम इसौ संस्थामें शोध-कार्यं करते थे ओर इसलिए हमं 
भो उसमे सम्मिलित होनेका अवसर मिकाथा। वहसि लौटतें समय 
संस्थाके संस्थापक आचार्यं पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्तारके साथ एक 
दिनको आरा सुक गये थे। बहुत दिने मेरी इच्छा वर्हाको सूप्रसिद 
साहित्यिक संस्था--जैन सिद्धान्त भवनको देखनेकी बनी हुई थी । मवनके 
विशाल ग्रन्थ-भण्डारको देखते समय हमें उसमें जेन न्याय-खास्वकी कई अप्र- 
काशित्त रचना दृष्टिगोचर हृदं । उनमे-से कुछ रचनाएं सै सम्पादनके किए 
अपने साथ लेता आया । दो-तीन ग्रन्थोकी पाण्डुलिप्यां भी मेने उसी समय 
करी थीं। पर उनमे-से किसीके सम्पादनका अवसर उस समय अन्य प्रवृ 
त्तियोमें संलग्न रहनेके कारण मृञ्े न मिल सका । प्रस्तुत प्रमाणप्रमेयकछिका 
उन्हीं पाण्डुलिपियोमे-से एक है ओर जिसवग सम्पादन अबदहोसकारह। 
गत वर्पं॑सन्‌ १९६० के जनमे जव श्रद्धेय मुख्तार साहवके साथ 
अनेक विद्या-प्रतिष्ठानोके प्रतिष्ठाता एवं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगमे निरत 
पूज्य श्रो मुनि समन्तभद्रजो महाराजके पाद-साच्िध्यमें बाहुबली ( कोल्टा- 
पुर ) जानेका स्वणविसर प्राप्त हुजा, तो वहां प्रख्यात साहित्य-सेवी 
डा० ए. एन. उपाच्येसे भेट हौ गयी । सादहित्यिक-चर्चा करते समय 


१, यह संस्था अब द्रियागंज, देदरीमे आ गयी हे ।-सं० ) 
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उपाध्येजीने मुञ्चे माणिकचन्द्र-ग्रन्थमारके लिए उक्त ्रमाणप्रमेयकलिका 
के सम्पादनकी प्रेरणा की। फलतः वह॒ अब इस ग्रन्थमारासे प्रकारित 
हो रही हें । 


भ्रति-परिचय : 

हम ऊपर उल्लेख कर आये हँ कि आरम्भमें हमे आरा-भवनकी ही 
एकमात्र प्रति प्राप्त हुई थो । इसके वाद धरमपुरा, दिल्लीके नया मन्दिर 
स्थित ॒दास्त्र-भण्डारसे भी इसकी एक प्रति ओर मिक गयी । यह्‌ 
प्रति आरा-प्रतिकी मातृ-प्रति है--इसीपरसे उसकी प्रतिलिपि हई है ओर 
आरा-प्रतिसे लगमम सवा-सौ वर्ष पुरानी ह । ग्रन्थके सम्पादनमें हमने इन 
दोनों प्रतियोका उपयोग करिया है । उनका परिचय इस प्रकारहं: 


१. द प्रति-यह दि० जेन नया मन्दिर, धरमपुरा, दिल्छीके शास्त्र 
भण्डारकी प्रति ह । इसकी देहरी सूचक द" संज्ञादहै। इसमे कापीनुमा 
उतने ही म्बे भौर उतने ही चौडे कुल १३ पत्र दं । प्रत्येक पत्रके एक- 
एक पुष्ठपे १८, १८ पंक्तियां ओौर एक-एक पंक्तिमें प्रायः २४,२४ अक्षर 
है । अन्तिम पत्रके द्ितीय पृष्ठे केवल ११ पेक्तियां हँ । यह प्रति पुष्ट 
तथा अच्छी दशाम है ओौर उसकी लिखावट स्वच्छ एवं साफ ह । प्रति- 
केखनका समय 'संवव्‌ १८७१ अन्तमें दिया हुआ है, जिससे यह प्रति 
खगभग १५० वर्षं पुरानी स्पष्ट जान पड़ती है । यह बा० पन्नाराल्जी 
अग्रवाल दिल्लीकी कृपासे प्राप्त हुई । 

२. आ प्रति-यह्‌ जैन सिद्धान्त भवन आराको प्रति हं)! इसकी 
आरा-बोधक शच्राः संज्ञा रखीदहै । आरम्भमें हमें यही प्रति मिखी थी। 
इसमें पत्र-संख्या १० है । प्र्येक पत्रमे उसके प्रथम तथा द्वितीय पृष्ठम 
१२,१२ पंकतियां हं । पर प्रत्येक पंक्तिमे अक्षरसंख्या सम नहीं ह । किसी 

मे ४८, ४९ ५०, किसीमे ५१, ओर किसीमें ५२, ५४, अक्षर है । लम्बाई 
१३ दंव तथा चौडाई ६।। इचहं। अपर कहा जा चुका कि 
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इसकी देहलीकी प्रतिपरसे प्रतिलिपि करायी गयी है । जँसा कि इसके अन्तिम 
समास्ति-पुष्पिका-वाक्यसे' मी प्रकट है। ओर जिसमें इस प्रतिके ङेखनका 
भी समय (संवत्‌ १९९१ दिया गथा ह 1 यह प्रति भवनके तत्काटीन 
अध्यक्न प्रौ ° नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य, एम. ए, आरानद्वारया प्राप्त हुई भी 
ओर अब्र उप्तका परिचय पेरी प्रेरणा पाकर भवनके वर्तमान कार्यवाहक 
प° ब्रह्मदत्तजी मिश्रने भेजा है । 

इन दो प्रतियोके अतिरिक्त हमे ओर कोई प्रति प्रयत्न करनेपरमभीो 
उपरन्ध नहीं हो सकी । 
संशोधन ओर चटित पाट-पूर्तिं : 

यद्यपि दोनों प्रति्यां अधिक प्राचीन नहीं है, फिर भी अनेक स्थलों 
पर काफी अशुद्ध षाठ मिले है ओौर करई स्थानोपर वे त्रुटित भी प्रतीत हुए 
है । रचना-कथिल्य भी हमे अनेक जगह खटका ह । प्रस्तुत संस्करणमे हमने 
उन अशुद्ध पाठको शुद्ध तथा त्रुटितोंको पूर्णं करनेका यथासाघ्य प्रयत्न 
कियाहै। मृूक्कारको कृतिको हमने ज्यो-का-त्यों रहने दियाहं। हा, 
जहां कुछ असंगति या न्यूनता जान पड़ी है वहाँ अपनी ओरसे सन्दर्भानुकूल 
॥ ] एसे कोष्टकमें पाठोका निक्षेप करके उसे दूर करनेका आंशिक 
प्रयत्न अवश्य किया ह । यहाँ उदाहुरणके लिए उन कतिपय अशुद्ध तथा 
न्रुटित पाठोको उनके शुद्ध एवं पृ्णं रूपोके साथ दिया जाता हैँ । 


अखद्ध खद 41 
उच्यन्ताम्‌ उच्यताम्‌ १ 
निवतंत निवतंते ६ 
अचेतनोऽर्थकरणं अचेतनोऽथः करणम्‌ ७ 
प्रमाणप्रपञ्चता प्रामाण्यप्रपञ्चता ८ 
प्रकृति महानिति प्रकृते्महानिति ८ 


9. देखिए, इसी पुस्तकके पृष्ठ ४६का पाद्‌-रिष्पण । 
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सासनेभ्यः शार्वतेभ्यः १३ 
प्रदीपानां प्रदीपादीनाम्‌ १६ 
घटरूपत्वन्ञान चट-रूप-रूपत्वज्ञान १६ 
-त्मकमेव सर्वज्ञत्वे व्यवसा्यात्मकत्वे २२ 
कतुं -कम-क्रिया कतु -करण-क्रिया २४ 
चक्षुरादि चाक्षुषादि २८ 
दर्शक प्रापक्त्वादपि दर्शकत्व-प्रापकत्वावि- ३० 
प्रसारणक्रारणानि प्रसारणानि ३३ 
बाधकत्वा नुपपत्तेः बाधितत्वानुपपन्ेः ३४ 
वस्तुन एकाशनात्‌ वस्तुन एव प्रका्नात्‌ ४० 
चटित ष्य 
अथाभिन्ना चेत्‌ दोनो प्रतियोमे नहींहं ८ 
इति र 18 १९६ 
प्रमाणं क य १७ 
परस्परसापेक्षं ५ ८ २५ 
भवता क १ २६ 
नाप्यनुमानं तत्साधकम, तस्य सम्बन्धग्रहणपू्वकत्वात्‌ । 

सम्बन्धग्राहुकं च न किचित्प्रमाणमस्ति २८ 
ततः २९ 
तस्य ३५ 
तत्र द्रव्याणि ३५ 
नवैव ३६ 
कि च, अन्यतोऽपि अनुमान- ३९ 
अपि ४८ 


अन्य कितनी हौ अशुद्धियोको मूल-ग्रन्थ गौर उसके पाद-रिप्पणसे 
जगना जा सकता ह । यहां उन सबका उत्छेख करना आवश्यक नहीं हं । 
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संस्करणकी विशेषतार्प : 

(१) यहं ग्रन्थ पहली बार प्रकायितदहो रहाहै। प्राप्त प्रतियोके 
आधारे पूर्णं सावधानीके साथ इश्तका संशोधन किया गयाहै। शुढ 
पाठको मूलम रखा है ओर अशुद्ध पाठो एवं पाठान्तरौंको द्वितीय फुटनोटमें 
दे दियादहै। 

(२) विषय-विभाजन, उत्थानिका-वाक्योकी योजना ओर अनुच्छेदो 
( वैराग्राफों ) का विभागीकरण कर देनेसे ग्रन्थके अम्यासि्योको इसके 
अभ्यासं करने एवं पठनेमे सौकर्य होगा ओौर कठिनार्ईका अनुभव नहीं होमा । 

(३) म्रन्धमे आये हृए्‌ अवतरणोको इनवटेड कमिाजमें रख दिया गया 
है, जिससे उनका मूलग्रन्थसे सहजमें पृथक्‌ बोध किया जासके। साधी 
उनके मूल स्थानोको भी खोजकर उन्हे ] एेसे कोष्टकमेदेदियाह। 
अथवा मू स्थानके न भिलनेपर उसे खाली छोड दिया है । 

(४) ग्रन्थके विषयस्ते संबद्ध उन उद्धरणोंको भी दूसरे ग्रन्थोस 
तुलनात्मक टिप्पणोके रूपमे पहले फुटनोटमें दे दिया गया ह, जिनसे 
प्रकृत विषयको समञ्चनेमे पारठ्कोको न केवल सहायता ही मिकरेगी, अपितु 
उनसे उनका इस विषयका ज्ञान भी सम्पुष्ट होगा । 

(५) ग्रन्थकौ विषय-सूची ओौर पाँच परिरिष्टोकी योजनाभी की गयी 
हे, जो बहुत उपयोगी सिद्ध होगे । 

(६) हिन्दू विश्वविद्याख्य वाराणसौके संस्ृत-महाविद्याल्यमे द्शंन- 
विभागाष्यक्त विद्रद्र प्रो० हीराबल्छभजी शास्त्रीका महत्त्वपूर्णं प्राक्कथन, 
जो कई विषयोपर अच्छा प्रकाश उल्ता है, संस्करणकी उल्टेखनीय 
विरोषता ह 1 

(७) प्रस्तावनामें जैनन्यायके दोनों उपादानो--प्र माण ओर प्रमेय-तत्तवों 
पर्‌ विस्तत एवं तुटनात्मक विचार किया गयां} साथमे म्रन्थ ओर म्नन्थ- 
कारके सम्बन्धमे उहापोहपूर्वक पर्याप्त तथा अभीष्ट सामग्री प्रस्तुत कों 
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गयी हं । कहना न होगा कि प्रस्तावना जैनेन्यायके अम्यासियों ओर अनेक 
विद्ानोकी बौद्धिक भूखको भिटानैमें सक्षम होगी । 


रतक्ञता-शापन : 


प्रस्तुत खंस्करणक्रो इस रूपमे उपस्थित करनेमें जिन महानुभावोकी 
मुञ्चे सहायता एवं प्रेरणादि मिले है, उनका आभार प्रकाशित करना मेरा 
विशिष्ट कर्तव्य है । 
गुरूदेव पृज्य श्रीमुनि समन्तभद्रजी महाराजका सान्निध्य न मिला होता 
तो इस ग्रन्थका सम्पादन ओर प्रकाशन सम्भवतः इतनी जल्दीन हौ पाता। 
सम्भाननीय डा. ए. एन. उपाध्ये कोल्हापुरने मुज्ञे इस ग्रन्थकरे सम्पादनके 
चिए न केवर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया है, अपितु उन्होने समय-समयपर 
अनेक परामश भी देकर अनुगृहीत कियाद । समादरणीय विद्वद्रर पण्डित 
ही यवल्कभजी शास्त्रीने अपना विद्रत्तापू्णं प्राक्केथन लिखकर मुज्ञे विशेष 
आभारी बनाया हं । श्री पा्वनाथ जेन विद्याश्रम वाराणसीके अधिष्ठाता 
माननीय पं० कष्णचन्द्राचार्यने अपनी लायत्रेरीसे उदारतापूर्वक अनेक 
ग्रन्थ देकर बहुत सुविधा प्रदनि को हं । भारतीय ज्ञानपीठ काशीकी लाय- 
ब्रेरीसे उसके सुयोग्य व्यवस्थापक पण्डित बाबूालजी फागुल्लने भी आवरयक 
अरन्थोकी व्यवस्था करके मृञ्ञं मदद पहंचायी हे । मित्रवर पण्डित परमानन्दजी 
शास्त्री दिल्लीने मेरे पत्रका उत्तर देकर तोन नरेन्द्रसेनोके नाम भेजे दं । इन 
सभी सहायकों तथा पूर्वोर्लिखित प्रति-दातामोका में बहुत आभारीहूं। 
न्तम उन ग्रन्थकारो तथा सम्पादकोका भी कृतज्ञ हं जिनके ग्रन्थो आदिसे 
मुज्ञ कु भी सहायता मिली ह । 


सम्पादक 
भाद्रसुक्छा पञ्चभी, दरवारीरार जैन कोरिया 
वीरनिर्वाण संवत्‌ २७८७, न्यायाचार्य, चास्वाचायं, एम.ए 
१५ सितम्बर १९६१, प्राश्यापक, संस्कृत-महाविच्छल्य, 


हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्रस्तावना 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


जेन न्यायकी यह रधु, किन्तु महत्त्वपूर्णं, रचना अभोतक कहीसे प्रका- 
रित नहीं हई ओौर न करिसो विद्रानूके दवारा इसके तथा इसके कत्तक्रि सम्ब- 
न्धमें कोई प्रकार डा गया ह । यह प्रथम बार प्राचीन जेन प्रन्थोकी समु- 
दारक प्राकृत-संस्कृत-ग्रन्थावलि माणिकचन्द्र दि० जैन ब्रन्थमाखा बम्बर 
द्वारा प्रकाशमें आ रही है । अतः यह आव्रश्यक है कि इस कृति भौर उसके 
कत्तकि सम्बन्धमें यहां कुछ परकादा डाला जाय । 

९. ग्रन्थ 

(कं ) प्रमाणप्रमेयकलिका : 

यह्‌ जेन ताकिक श्री नरेन्द्रसेनको मौलिक न्याय-विषयक कृति ह ओर 
जेन स्यायके प्राथमिक अभ्यासियों एवं जिज्ञाचुओोके लिए बडी उपयोगी है । 
इसमे प्रमाण जओौर प्रमेय इन दो तत्त्वोपर संक्षेपमे विशद, सरढ ओर तक 
पूणं चिन्तन प्रस्तुत किया गयाहुं। 
(ख) नाम 

न्याय-सादहित्यके इतिहासते मालूम होता है कि न्याय-ग्रन्थकारोने अपने 
न्याय-ग्रन्थ यातो न्यायः शब्दके साथ रचे हू; जेसे न्यायसूत्र, न्यायवातिक, 
न्यायप्रवेज्ञ आदि । अथवा, ध्रमाण' या प्रमेय", या दोनों श्रमाण-परमेयः 
शब्दोके साथ उनकी रचना की; जैसे प्रमाणवातिक, प्रमाणसंग्रह, प्रमेय- 
कमलमार्तण्ड, प्रमेयरत्नमाला, प्रमाणप्रमेयन्याय आदि । क्ितनेहीरएेयेभी 

१. इसका उर्छेख “जेन अन्थावली' पृष्ठ ७१, वर्गं १ मेहे श्चौर उसे 


२२४ ताडपञ्नोंका म्रन्थ तथा जैसर्मेरमे होनेका निदश्च किया गया है। 
यह अप्रकाशित अन्थ है। 


२ प्रमाणप्रमेयक्रटिका 


ग्रन्थ उपलन्ध है, जो (कचिकान्त' रचे गये है; जैसे जयन्त भटूकी न्याय 
कलिका, राजरोखरकी स्याद्रादकलिका , जिनदेवको कारण्यकलिका , पादलि- 
प्ताचार्यकी निर्वाणकलिका,- कवि टाकूुरकी महापु राणकचिका आदि। जान 
पड़ता है कि नरेन्द्रसेनने अपनो प्रस्तुत कृतिका भी नाम इन म्रन्थोको ध्यान 
से रखकर श्रमाणप्रमेयकलिका? रखा ह । उसका यह यथां गुणनाम है 
ओर वह्‌ ग्रन्थके पूर्णतः अनुरूप ह । 

८ ग ) भाषा श्नोर स्चना-शेली : 

, यच्छपि न्याय-ग्रन्थोकी भाषा कु जटिक ओर दूरूह रहती है, पर इसको 
भाषा सरल तथा प्रवाहपूर्णं है । बीच-बीचमें कहीं मुहाविरों, न्याय-वाक्यों 
जोर विलेष-पदोका भी प्रयोग किया गया हं ओर्‌ उनसे रचनामें सौष्ठव एवं 
वै्चिष्टय आ गया है । उदाहरणार्थं विषयक लोकप्रसिद्ध बतलानेके लिए 
दो स्यर्लोपर “च्रा-विद्वदङ्गना-सिद्ध' इस मुहाविरेका प्रसोग किया गया हे । 
सोगदष्टिसम॒च्चयमे भी आचार्य हरिभद्रने इस मुहाविरेका निम्न प्रकार 
प्रयोग कियाद 





१, इसका मी उल्लेख उक्त “जेन अन्थाकव्टीः पृष्ट ८१, वगर 
२१ नं पर किया गया है ओर वह 'राजलोखर ( १२१४ )* की रचना 
बतला गद है तथा उसमें ४० कारिकाओं एवं  पत्रोके होनेका निदंश 
है । यह मी अप्रकारित है । 

२. यह खेखकके द्वारा सम्पादित तथा अनूदित न्यायदीपिक्ाः पष्ट 
१११ तथा श्रो° महेन्द्रकुमारजीके “जेन दशन प्रष्ठ ६२८ परं उद्िखित हे । 

३. यह नित्यकमं, दीश्चा, प्रतिष्टा, प्रतिष्टापद्धति आ्आदिका बणंन 
करनेवाली "मुनि मोहनलाक जैन ग्रन्थमाला बम्ब" से प्रकाशित एक 
कमंकाण्डविषयकं जेन रचना है । 

७. इसका निर्दरंशा "अनेकान्तः वषं १३, किरण ७,८ मेहे श्रौर यह 
अमी प्रकाित नहीं हुदै 


भ्रस्तातना ३ 


श्रा-विद्धदङ्गना-सिद्धमिदानामपि दयते । 
सृतत्प्रायस्तद्रन्यत्त्‌ सु-बह्याऽऽगम-माषितम्‌ ॥ ह 
--योगद० स पर ११, शोक ^ । 


नरेन्द्रसेनने प्रमाणप्रमेयककिकामे आचार्य प्रभाचन्दरको पद्तिका अनु- 
सरण कियाद ओर उनके प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायक्कुमुदचन्द्रकी तरह 
विकल्पों एवं तर्को हारा वक्तव्य विषयोंकी समालोचना ओर ऊहापोह किया 
है। आरम्भं ननु किं तत्वम्‌, तदुच्यताम्‌" इन शब्दोके साथ तत्र 
सामाम्यको जिज्ञासा करके वादको उन्होने प्रमाणतत्तवत जौर्‌ प्रमेयतस्वकी 
मीभांसखाकीदहे। 
{ घ ) बाह्य चिषय-परिचय : 

यद्यपि ग्रन्थकारने अन्थको स्वयं प्रकाशो या परिच्छेदाको तरह किन्दीं 
विभागों या प्रकरणोमे विभक्त नहीं किया है तथापि जर्हातक प्रमाणक 
मीमांसा है व्हातक प्रमाणतत्व-परीक्ा ओर उसके बाद प्रमेयतत्त्वकी 
मीमांसा होनेसे प्रमेयतत्व-परोक्षा, इस प्रकार दो प्रकरणोमे इसे विभाजित 
क्रिया जा सकता है । प्रस्तुत ग्रन्थमे हमने येदो प्रकरण कल्पित किये हैं 
ओर जिनका विषप-वर्णन इस प्रकार ह । 
` १. ््रमाणतस्व-परी्ताः प्रकरणम प्रभाकरके (ातृग्यापार', सांख्य- 
योगोके "इन्दि यवृत्ति', जरन्नैयायिक भटर जयन्तके 'सामग्रो' अपरनाम कारक- 
साकव्य' ओर योगोके “सच्चिकर्ष' इन विभिच्च प्रमाण-लक्षणोकी परीक्षा 
करके 'स्वार्थन्यवसायात्मक ज्ञानः को प्रमाणका निदोषि लक्षण सिद्ध किया 
है । ज्ञानके कार्णोपर विचार करते हए नरेद््रसेननं इद्ियं ओर मनको 
ज्ञानका अनिवार्यं कारण बताया है ओर जो अर्थ तथा आलोककोभी 
उसका अनिवार्यं कारण मानते हँ उनकी उन्दने सोपपत्तिक आलोचना की 
हे । प्रमाणका साक्नात्‌ ओर परम्परा फल बतखाकर्‌ उसे प्रमाणसे कथञ्चित्‌ 
भिन्न ओर कथञ्चित्‌ अभिन्न प्रदशित क्रिया ह । बौद्ध अपने चारौं 


श प्रमाणप्रमेयकटिका 


प्रत्यक्षो को अविसंवादी तो मानते है, पर उन््ं वे व्यवसायात्मक स्वीकार 
नहीं करते । ग्रन्थकारने प्रस्तुत ग्रन्थमें उसकी भी मीमांसाकी हु ओर उन्ह 
व्यवसायात्मक सिद्ध किया ह । प्रकरणके अन्तमे मीमांसक आदि उन दार्- 
निकोंकी भो आलोचना कीदहै जो ज्ञानको अ-स्वसंवेदौ स्वीकार करतेहं 
तथा उनके द्रारा दिये गये “स्वारमनि क्रियाविरोधः दोषका परिहार करतें 
हए उसे उन्होने स्वसं वेदी प्रसिद्ध किया है । 

२२. '"प्रमेयतस्व-परोत्ता ' में सांच्योके सामान्यका, बौद्धे विशेषका, 
वैरोषिकोके परस्परनिरपेश्न सामान्य-विलेषोभयका ओर वेदान्तियोके परम- 
ब्रह्मा सविस्तर परीक्षण करके सापेक्ष सामान्य-विशेषोभमय तच्वको प्रमाण- 
का विषय--प्रमेय सिद्ध किया गया ह । बौद्ध तत्त्वको 'सकल-विकल्पवा- 
श्गोचरातीत' कहकर उसे केव निविकल्पक प्रत्यक्षगम्य प्रतिपादन करते 
ह । नरेन््रसेनने बौद्धोको इस मान्यतापर भौ विचार कियाद ओर ब्द 
तथा अर्थम वास्तत्रिक वाच्य-वाचक सम्बन्ध एवं सहज योग्यतारके होनेका 
निदा करते हुए तत्त्वको निश्ष्चयात्मक ज्ञानका विषय युक्तिपूर्वकं सिद्ध किया 
हे! साथ हौ समन्तभद्रके शुक्त्यनुशासन' की (तत्वं तरि खद्धम्‌' इत्यादि 
कारिकाको उदुधृत करके उससे उस प्रमाणित क्रिया है । । 

इस तरहं यह प्रमाणप्रमेयकलिकाका बाह्य विषय-परिचय हं । अब 
उसका आस्यन्तर विषय-परिचय भी प्रस्तुत किया जाता! 
( ङ ) आभ्यन्तरः विषय-परिचय : 
९, मङ्गलाचरण : 

ग्रन्थके आरम्भमें मङ्कु करना श्राचोन भारतीय आस्तिक परम्परा 
ह । उसके. अनेक प्रयोजन भौर हेतु मने गयेहं।वेयदैंः- 

१. निविघ्न लास्त्र-परिसमाप्ति, २. शिष्टाचार-परिपालन, ३. नास्ति- 
कता-परिहार, ४. कृतज्ञता-प्रकाज्ञन ओर ५. लिष्य-रिक्षा । 


१. ^तच्तुर्विधम्‌-न्यायनिन्दु पष्ट १२। 


भ्रस्तात्ना च्च 


इन प्रयोजनोंको संग्रह करनेवाखा निम्न छिखित पद्य ह, जिसे पण्डित- 
प्रवर आश्ाघरजी { वि° संऽ १३०० ) ने अपने अनगार-वर्मामृतको टीका 
(पृ० १) में उद्धृत क्ियाहं। 

नास्तिकत्व-परिहारः शिण्टाचार-प्रपालनम्‌ । 
पुण्यावाप्ति्च निर्विघ्नं शास्रादावा्तसंस्तवात्‌ 1 

१, प्रत्येकं ग्रन्थक्रारके हूदयमें ग्रन्थारम्भके समय सर्वप्रथम यह कामना 
होती ह कि यह प्रारम्भ किया गया मेरा कार्यं निविघ्न समाप्त हो जाय।' 
को श्रुति-प्रमाणके रूपमे प्रस्तुत करके समाप्ति जीर मङ्धलमें कायकारण- 
मावकौ स्थापना की गई ह ॥' जहां मङ्कल्के होनेपर भी समाप्ति नहीं देखी 
जाती वहां मद्धल्में कुछ न्युनता--साधनवैगुण्यादि बतला गई है तथा 
जर्हां मद्धरुके बिनाभौो ग्रन्थ-समाप्ति देखी जाती ह वहां जन्मान्तरीय 
सद्धलकी कल्पना की गई है ओर इस तरह प्राचीन नैयायिकोने समाप्ति 
एवं मङ्खलमे कार्यकारणभावको संगति बिठाई है । नवीन नैयायिकोंका मत 
हैः कि मद्कलका सीधा फल तो विष्नध्वंस ह मौर समाप्ति ग्रन्थकर्ताकी 
प्रतिभा, बुद्धि ओर पुरुषार्थका फल है । इनके अनुसार विष्नध्वंस ओर 
मङ्कलमे कार्यकारणभाव दहै । 

२. मह्गल करना एक शिष्ट कर्तव्य है । इससे सदाचारका पालन होता 
है । अतः प्रत्येक ग्रन्थकारको इस शिष्टाचारका पालन करनेके किए ग्रन्यके 
आरम्भे मद्धल करना ञावदयक ह । 

३. परमात्माका गुणस्मरण करनेसे परमात्माके प्रति प्रन्धकर्ताकौ भविति, 
श्रद्धा ओर आस्तिक्य बुद्धि जानी जाती है ओर इस तरह नास्तिकताका 
परिहार होता है । अत्तः प्रन्यकर्ता इस प्रयोजनसे भी म्रन्थारम्भमे मङ्कल 
करते द । 


१. २. देखिए, चिद्धान्तमूक्तावखी ° र्‌ । 


& प्रमाणप्रमयकलिका 


( ४ ) म्रन्थ-सिद्धिमे अधिकांशतः गुरुजन निमित्त होते दै । चाहे वे 
उसमे साक्षात्‌ सम्बद्धहौं या परम्परा । उनका वरद आलीर्वाद ओौर स्मरणं 
उसमे अवश्य ही सहायक होता ह । यदि उनसे या उनके रचे शास्त्रोसे 
सूबोधप्राप्तनदहोतोम्रन्थ-निर्माण नहीं हौ सकता । इसलिए कुतज्ञ ग्रन्थ 
कार अपने म्रन्थके आरम्भमें कृतन्ञता-प्रकाश्न करनेके लिए उनका स्मरण 
अवश्य करते ह ।१ 


( ५) पाँचवाँ प्रयोजन शिष्य-रिक्षा ह 1 इस प्रयोजनसे भी ग्रन्थकार 
चिकीर्षित शास्त्रके आदिमे मङ्ख करते ह, क्योकि वे जानते है क्िरेसा 
करनेसे शिष्य-गण भौ मद्धुर करेगे ओर इस श्रेष्ठ परम्पराको वे स्थिर 
रखेंगे । 

जैन परम्परामे ये सभी प्रयोजन स्वीकार किये गये हं जौर उनका 
समर्थन किया गया ह । आचार्य विद्यानन्दने इन प्रयोजनोके अतिरिक्त एक 
प्रयोजन ओर बतलाया है ओर उसपर उन्होने सबसे अधिक बल दिया है । 
वह है श्रेयोमार्गसंसिद्धिः । उनने छ्िखा है कि अन्य प्रयोजन तो पात्र- 
दानादिसे भी सम्भव है, पर श्रेयोम्मकी सिद्धि एकमात्र परमेष्ठिगुण- 
स्मरणसे ही हो सकती है ! अतः श्रेयोमार्गसिद्धि विद्यानन्दके अभिप्राया- 





4..` श्रभिमतफरूसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः, 
प्रमवति स च ज्ञाखात्तस्य चोत्पत्तिराक्चात्‌ । 
इति भवति स पूज्यस्तत्परसाद-प्रुद्धे- 
नं हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ 
--तच्वाथेश्छो० ए्र° २, उद्श्टत । 
२. श्रेयोमागस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्टिनिः । 
इस्याहुस्तद्गुणस्तोरं ्ाखादौ मुनिपुङ्गवाः ॥ 
--स्राप्षपरी० प° २, कारि० २। 
३. देखिए, आक्षपरी° प्र ११। 


भ्रस्तावना ७. 


नुसार मङ्कलाचरणका मुख्य प्रयोजन ह 1 इस मद्धलाचरणका जेन वाड्‌ 
मयमें विस्तत, विशद ओौर सूक्ष्म विवेचन किया गया ह । 

प्रस्तुत प्रमाणप्रमेयकलिकामें नरेन्द्रसेनने भी अपनो पूर्वं परम्परानुक्षार 
मद्खलाचरण किया है । इतना अवश्य ह कि उन्होने विद्ानन्दकी. प्रमाण 
परीक्षाके मद्धलाचरणको ही अपने म्रन्थका मङद्कखाचरण बना लिया ह॑ ॥ 
एसा करके उन्होने उसी प्रकार अपनी संग्रहशालिनी एवं उदार बुद्धिका 
परिचय दिया ह जिस प्रकार पृज्यपादने आचाय गृद्धपिच्छके ततत्वाथसूत्रगरत 
मङ्कल-रलोकको अपनी सर्वार्थसिद्धिका मङ्धलाचरण बनाकर दियाहं + 
अतः इस प्रकारकी प्रवृत्ति ्रन्यकर्तीके हृदयकी विशारुता ओर संग्राहक 
बुद्धिको प्रकट करती ह । 
२. तस्व-जिज्ञासा : 

ततत्व-विचारकोके समक्ष "तत्तव क्या ह ?' यह ज्वलन्त प्रदन सदा रहा 
है गौर उसपर उन्होने न्यूनाधिक रूपमे विचार क्रियाहै। जो विचारक 
उसको जितनी गहराई भौर तह तक पहुंच सका, उसने उसका उतना विवे- 
चन किया । कई चिचारकोने तो बाखको खार निकालनेका प्रयत्न कियाहै 
ओौर तत्त्वको विकल्पजालमें आबद्ध ( फसि ) कर या तो उसे उपप्लुत 
कह दिया है ओर या उसे “न्यः के रूपमे मान लिया है । तत्त्वोप्छववादी 
प्रमाण जौर प्रमेय दोनों तत््वोको उपष्लुतत ( बाधित ) बतलाकर "तचा 
पप्टव वाद्‌ की स्थापना करते हँ । शून्यवादी उन्हे दन्य -रूपमें स्वीकार 
करते हँ । उनको दृष्टिमिंन प्रमाण तत्त्व ह ओर न प्रमेय तत््व-केवल 
शून्य तत्त्व है । ये विचारक तत्त्वोपप्ठव या शून्य तत्त्वको स्वीकार करते 





१. देखिए, तिखोयपण्णत्ति १-८ से १-३१ तथा धवला १-१-१1 

२. देखिए, 'तच्वाथंसूत्रका मङ्गलाचरण शीषंक रेखकके दो. रेख, 
श्रनेकान्त वषं ५, किरण &-७, १०-११ । तथा आ्ठपरी० की प्रस्ता० 
पर०२। 





८ ग्रमाणप्रमेयकरिका 


समय अपनी सत्ताको भो खो देते हँ । ओर जब उनकी अपनी घत्ताही 
नहीं रहती, तब तत्त्वोपप्लव या शून्य तत्त्वका साधन कौन करेगा ? दूसरी 
बात यह्‌ है" कि जब किसी निर्णीत वस्तुको स्प्रीकार ही नहीं किया जाता-- 
समी विषयोमें विवाद हं तो किसी भी विषयपर--यहांतक कि उनके अभिमत 
तत्त्वोपप्लव या शून्य तत्त्वपर भी विचार नहीं किया जा सकता । 


कितने ही चिन्तक तत्त्वकी सत्ताको स्वोकार करके भी उसे अवक्तन्य 
शब्दात, ब्रह्म प्रैत, विज्ञानादैत, चित्राद्वैत आदिक कटघरेमें बन्द कर ठेते 
हैँ जर उसको सिदिके लिए एडीसे चोटीतक पसीना बहातेदहैँ। परये 
चिन्तक भी यह भूल जाते हैँ कि तत्व जब सर्वथा अवक्तव्य है' तो शब्द- 
प्रयोग किसकिए किया जाता हं ओर उसको किये बिना दुसरोको उसका 
बोध कंसे कराया जा सक्ता हं ? उस हालतमें तो केवल मौन ही अबलम्ब- 
नीय है ।* तथा जो उसे सर्वथा अद्रैत--एक मानते हँ वे साध्य-साधनका 
दैत माने बिना कैसे अपने अभिमत “अद्रैत' तत्त्वकी स्थापना कर सक्ते ह, 





१. "तदिमे तच्वोपप्टव वादिनः स्वयमेकेन केनचिदपि प्रमाणेन स्व- 
प्रसिद्धेन वा सकरुतच्वपरिच्छेदकभमाणविशेषरहितं सवं पुरषसमूहं संवि- 
दन्त एवात्मानं निरस्यन्तीति व्याहतमेतत्‌, तथातच्वोपप्टववादित्व- 
व्याघातात्‌ ।"---शषटस० प° ३७ तथा ध्रू° ४२। 

२. किञिन्निर्णीतमाभित्य विचारोऽन्यत्र वतंते । 

सवेचिप्रतिपत्ती तु क्रचिन्नास्ति विचारणा ।।-अष्टस० पू० ७२। 

३. सर्वान्ताश्चेदुवनक्तग्यास्तैषां किं वचनं पुनः । 

संद्रतिश्चन्सटषैवेषाः परमाथं-विपयंयात्‌ ॥ 
--आकप्तमी० का० ४९ । 

8. श्ररशक्यादवाच्यं किममावक्किमबोधतः । 

आद्यन्तोर्तिद्वयं न स्यात्‌ किं व्याजेनोच्यतां स्फुटम्‌ ॥ 
--आक्चमी० का० ५० 


भ्रस्ताचना ९ 


क्योकि उसके साधनरूपमें उपस्थित किये जानेवाले हेतु, तकं ओर प्रमाण 
दैतवादमें ही सम्भव है, अद्रैतमें नहीं 1 

द्वैतवादी सांख्य-योग, न्याय-वैरोषिक, मीमांसक ओर बौद्ध दार्खनिकोने 
भी तत्वपर यद्यपि विस्तारसे विचार किया है, पर उन्होने उक्षके एक-एक 
पहलृको ही मानकर उसको पूरा समञ्षलियादहै। जैन दार्शनिकोने 
उसपर गहरा जओौर सूक्ष्म चिन्तन किया जौर वे इस निष्कर्षपर पहुंचे 
है किं तत्व अनेकान्तस्वरूप ह । भाचायं समन्तभद्रने “जाप्तसीमांता' मे 
ततत्वको दो भागों विभक्तकर उस्पर विशद प्रका डाला है । उनके 
व्याख्याकार अकलद्कु ओर विद्यानन्दने भी उनकी तत्त्व-व्यवस्थाको सुपुष्ट 
तथा पल्लवित क्रिया है । यहां हम तत्वके मेदों एवं उपमेदोको एक रेखा- 
चित्रद्रारादे रहै हैं, इससे उनके समज्ञनेमें सुविधा मिलेगी । वह रेखाचित्र 
इस प्रकारः 


१. अद्रेतैकान्त-पश्चेऽपि दष्टो भेदो विरूदयते । 
कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्माप्रजायते ॥ 
--इत्यादि श्राप्षमी° का० २४ से २७ तक। 
२. यहाँ ज्ञातव्य है कि कारिका ७६ से ८७ तक (छे श्रौर सातवें 
परिच्छदम ) क्तापक--प्रमाण-उपायतस्वकी यर कारिका ८८ से ९१ तक 
( आवें परिच्छेदे ) कारक-उपायतच्- दैव तथा पुरुषाथंकी परीश्चा की 
गयी है जौर कारिका ९२ से ९५ तक ( नववें परिच्छेदे ) दैव ( पुण्य 
तथा पाप) की उत्पत्ति कारणोकी मीमांसा की गयी है । कारिका ९६से 
१०० तक्र ( दशशवं परिच्छदम ) बन्ध-मोक्चकी तथा कारिका ५०१ से 
११३ तक प्रमाणके स्वरूप, उसके फल, नय ओर स्याद्वादकी व्यवस्था 
प्रतिपादित है । इस तरह समन्तभद्र कौ श्रास्षमीमांसा" वस्तुतः तच्व- 
मीमांसा है । 


ग्रमाणप्रमयकलिका 
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प्रस्तावना ११. 


प्रमाणप्रमेयककिकामे नरेन्द्रसेनने भी ततत्व-सामान्यकी जिज्ञासा करते! 
हए उसे नाम-सिद्ध मानकर उसके विशेषो--प्रमाण ओौर प्रमेय तत्त्वोपर 
संक्षेपमे मीमांसा उपस्थित की ह । 
२. पमाणतच्व-परीत्ता : 

तत्व, अधं, वस्तु ओर सत्‌ ये चारों पर्याय शब्द दँ । जो अस्तित्व 
स्वभाववाला हैँ वह सत्‌ है ओर तत्व, अर्थ तथा वस्तु अस्तित्व-स्वभावकीः 
सीमासे बाहर नहीं है--वे तीनों भौ अस्तित्ववाटे हैँ । इसलिए सत्‌का जो 
अर्थ है वही तत्तव, अर्थं ओर स्तुका ओर जो अर्थं इन तीर्नोकाहै व्ही 
सत्‌क्रा है । निष्कर्षं यह किये चारो समानार्थंदहँ । जैसा किं हुम ऊपर देख 
चुके दँ कि तत्त्व दो समूहोमे विभक्तदहै। वेदो समूह्‌ हँ--१. उपाय ओर 
२. उपेय । उपायतत्त्व दो प्रकार है--१. ज्ञापक ( प्रमाण) ओर २.कारक 
( कारण )} । उपेयततत्व भौ दो तरहका है--१. ज्ञाप्य ( ज्ञेय-प्रमेय ) ओर 
२. कार्य ( उत्पन्न होनेवाल्यी वस्तुएं }) । इनमेसे यहाँ ज्ञापक ( प्रमाण ) 
ओौर ज्ञाप्य ( प्रमेय }येदो दही चर्चाका विषय अभिप्रेत हँ । अन्य तारिकोनि 
भौ इनपर विचार क्रिया है ओर उनके स्वल्प निर्धारितकयिहैं। साथी 
प्रमाणको व्यवस्थापक तथा प्रमेयको व्यवस्थाप्यके रूपमे स्वीकार किया है । 
प्रकृतमे देखना ह कि उनके वे स्वरूप युकतिसंगतहंया नहीं? यदि नहीं 
तो उनके युक्तिसंगत स्वरूप क्या ह? 


( अ ) ज्ञाठ्व्यापार-परीत्ता : 4 
सवेप्रथम प्रमाणक स्वरूपपर विचार किया जाताहै। प्रभाकरका मततहै. 


१. “उपायतच्वम्‌--ज्ञापक कारकं चेति द्विविधम्‌ । तत्र सपक प्रका- 
काकसुपायतच्ं छानम्‌ । कारकं तूपायतच्मुयोगदैवादि । 
---ग्रष्टस० रिप्प० प्र० २.५६ । 
२. शव्रमयसिद्धिः प्रमाणाद्धि । 
-सांख्यका० ३। 
३. देखिए, शाख्दौी० पर० २०२ तथा मीमांसाश्छोकण० घ्रू० १५२। 


१२ भ्रमाणप्रमेयकलिकां 


कि जिसके द्वारा अथप्रकाशन होता वह प्रमाण ओर अर्थध्रकाशन 
ज्ञाताके व्यापार द्वारा होता ह । जब्तक ज्ञाता वस्तुको जाननेके लिएव्यापार 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति नहीं करता तब्रतक उसे वस्तुका ज्ञान नदीं होता । यह्‌ देखा 
जातादहैकि वस्तु, इन्द्रियां ओर ज्ञाता ये तीनों विद्यमान रहते, पर 
वस्तुका ज्ञान नहीं होता। किन्तु ज्ञाता जब व्यापार करतार तब 
उसका ज्ञान अवश्य होता ह! अतः ज्ञाताके व्यापारको प्रमाण मानना 
चाहिए । 

प्रस्तुत ग्रन्थमे इसकी मीमांसा करते हुए कहा गया हैँ कि ज्ञाताका 
व्यापार ज्ञातासे भिन्न है अथवा अभिद्र ? यदिभिन्न हतो उनमे--ज्ञाता 
नौर व्यापारमें सम्बन्य सम्भव नहीं ह । यदि सिन्नोमे सम्बन्ध स्वीकार किया 
जाय तो जिस प्रकार सिच्च ज्ञाताके साथ भिन्न व्यापारका सम्बन्ध हो जाता 
है उसी प्रकार पदार्थान्तरके साथमभो व्यापारका सम्बन्ध सम्भव ह, क्योकि 
भिन्नता दोनों समान दहं । ओर यदि किसी प्रकार यह मानमभी लिया 
जाय कि ज्ञाताके साथदहौ ग्यापारका सम्बन्ध है, पदार्थान्तरके साथ नहीं, 
क्योंकि वह्‌ ज्ञाताका ही व्यापार हं, पदार्थान्तरका नहीं, तो यह्‌ बतलाना 
चाहिए कि वह व्यापार क्रियात्मक ह या अक्रियात्मक ? यदि क्रियात्मक है 
तो वह क्रिया उस (व्यापार ) से भिन्न या अभिन्न? यदिभिन्नहतो 
भिन्न पक्ष-सम्बन्धी पहर कहा गया दोष पुनः आता हँ । यदि अभिन्नहेतो 
यातो व्यापारमात्र रदैगा या क्रियामात्र, क्योकि अभेदमे दोमेसे.कोई्‌ एक 
ही रहता है, दुसरा उसीके अनुरूप हो जाता हू । यदि वह्‌ त्यापार अक्रि- 
यात्मकहुंतो वह व्यापार केसे ? क्योकि व्यापार तो ज्रियारूप होता हे, 
अक्रियारूप नहीं । अतः व्यापार ज्ञातासे भिन्न तो नहीं बनता ! अभिन्नभी 
वह सम्भव नहीं ह, क्योकि प्रथमतो दोनों एक हो जा्येगे--शज्ञाता ओौर 
ज्ञातुन्यापार” यह्‌ भेद फिर नहो हो सक्ता 1 दुसरे, प्रभाकरने उसे ज्ञातासे 
अभिन्न स्वोकार भो नहीं कियाहं। 

इसके अतिरिक्त अनेक प्रन ओर उघ्ते हें 1 प्रभाकरसे पृछा जाता 


भ्रस्ताचना्‌ १२ 


किं वह व्यापार नित्य ह या अनित्य? नित्य तो उसे माना नहीं जा सकता; 
क्योकि वह ज्ञातासरे उसी तरह उत्पन्न होता है जिस तरह घट भिद्रीसे होता 
है 1 यदि उसे अनित्य कहा जाय तो वह भौ ठीक नहीं है, क्योकि उसका 
कोद उत्पादक कारण नहीं हँ । आत्माको उसका उत्पादक कारणं मानना 
सम्भव नहीं है, कारण वह नित्य ह ओर नित्यम अर्थक्रियां बनती नहीं । 
स्पष्ट ह कि अर्थक्रिया क्रमः या युगपत्‌ होती हैं ओर क्रम तथा यौगपद्य 
निव्यमें जनते नदीं । अतः वे दोनों नित्यसे निवृत्त होते हुए अपनी व्याप्यभूत 
ज्थक्रियाको भी निवृत्त कर छेते हैं । वह्‌ अर्थक्रिया भी अपने व्याप्य सत्व- ` 
को निवृत्त कर देती है । कौन नहीं जानता किं व्यापककी निवृत्तिसे व्याप्य- 
कोभो निवृत्ति हो जाती हैं । इस तरह नित्यमें सतत्वके न रहनेपर वह 
खरविपाणसदृश् है । अतः ज्ञाताका व्यापारन नित्य सिद्धदहोतादहै मौरन 
अनित्य । इसी तरह यह भी पृचछा जा सक्ता कि वह्‌ चिद्रूपहै या 
अचिद्रूप ? यदि चिद्रू्परहै तो वह स्व्रसंवेदी हैया जस्वसंवेदी ? प्रथम 
पक्नमे अपरषिद्धान्त हँ भौर हितीय पक्ष अयुक्त है, क्योकि कोई भी चिद्ल्प 
अस्वसंवेदी नहीं हो सकता । यदि उसे अचिदृखूप कहा जाय तो ` उससे 
अर्थप्रकारान नहीं हो सकता । । 
निष्कर्षं यह्‌ कि व्याप्तृ--आत्मा ओर ग्याप्य---अर्थके सम्बन्धका नाम 
व्यापार है । यतः व्याप्य--अर्थ जड दै, अवः उसका सम्बन्ध भी जड ह 
ओर जड ( अज्ञान ) से अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमा नहीं हो सकती । अज्ञान- 





१. "अथवा, न्ञानक्रियाद्वारको यः कतभतस्यात्मनः कमंभूतस्य 
चाथस्य परस्परसम्बन्धो व्याप्तृ-ग्याप्यत्वरश्चषणः स मानसभ्रव्यक्ावगतः 
विक्तानं कल्पयति ।*--दाश्जदी० प्र० २०२। 

“तेन जन्मैव विषये बुद्धेन्यापार इष्यते । 

तदेव च प्रमारूपं तद्वती कारणं च धीः ॥ 

य्यरापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फम्‌ ।-- 

--मी० श्छो° णरू° १५२। 


¶ प्रमाणघ्रमेयकदिका 


की निवृत्तिके लिए तो अज्ञानविरोधी होना चाहिए ओर अज्ञान-विरोधी है 
ज्ञान, जडरूप न्यापार नहीं । अतः ज्ञाताका च्यापार्‌ प्रमाणका स्वरूप सम्भव 
नहीं है, तन उससे प्रमेयकी व्यवस्था कंसे हो सकती है ? 


( प्रा ) इन्द्रियचत्ति-परीत्ता : 

सांख्योका कहना हुं कि जबतक इन्द्रियां अपना उद्घाटनादि व्यापार 
नहीं करतीं तबतक अ्थका प्रकाशन नहीं होता 1 अतः अर्थप्रकाश्नमें 
इन्दियोंकी वृत्ति ( व्यापार ) करण होनेसे व्ह वृत्तिही प्रमाणहै, इन्द्रां 
मन, आत्मा या उनका संनिकर्षं आदि नहीं; क्योकि उनके रहते हृए भी 
इन्द्रियोके व्यापारके अभावमें अर्थपरिच्छित्ति नहीं होती । अतः इन्द्रिय 
व्यापारको ही प्रमाण मानना उचित हं । 

यहां विचारणीयं कि इन्द्रियोका व्यापार अर्थप्रमितिमे साघकतम 
हैया नहीं? क्योकि करण वही होता ह जो साधकतम होता है--'साध- 
कतमं करणम्‌ । पर इन्द्रियन्यापार अर्थ-प्रमितिमें साघकतम नहीं है, सिफं 
साधक है । इन्द्रियन्यापारसे ज्ञान उत्पन्न होता ह ओर ज्ञानसे अर्थप्रमिति 
होती ह । अतः अर्थघ्रमितिमे अन्पवदित--साक्ात्कारण ज्ञान है ओर इस- 
लिए वही सावकतम ह । इन्द्रियन्यापार अर्थप्रमभितिमें व्यवहित--परम्परा 
कारण है, अतः वह उसमें साधकतम नहीं हं । दूसरे, इन्द्रियां प्रकृतिका 
परिणाम होनेसे अचेतन है । अतः उनका व्यापार भी अचेतन-अनज्ञानरूप 
हँ । ओौर अनज्ञानरूप इन्द्रियन्यापार अज्ञाननिवृत्तिरूप भ्रमाम साधकतम 
नटीं हो सकता ओर जब वह साधकतम नहीं, तो वह्‌ प्रमाण कंसे ? 

इसके अलावा, एक प्रन यह होता ह किं वह्‌ इच्रियन्याप।र इन्द्रिये 
सिन्नह या अभिन्न ? यदि भिन्न हं तो यह बतलाना चाहिए कि वह उनका 
धर्म ह या पृथक्‌ पदार्थ ? यदि वह॒ उनका धमं ह तो उनका परस्रमें कौन- 





१. प्रमाणं वृत्तिरेव च ।-योगवा० प्रू० ३०, सांख्यप्र० मा० 


9-८ ७ ।. 
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सा सम्बन्धं? क्या तादारम्य हैया समवाय हैया संयोग? यदि 
तादात्म्य है तो वह व्यापार श्रोत्रादिमात्र ही रहेगा ओर वे श्रोत्रादि सुप्ता 
वस्थामें भी विद्यमान रहती ह तब उस समय भी अर्थपरिच्छित्ति होना 
चाहिए । यदि कहा जाय कि उनमें समवाय सम्बन्ध दह तो समवाय तो एक, 
नित्य ओर व्यापक है तथा श्रोत्रादिका सद्धाव भी सर्वत्र है, एसी स्थितिमें 
प्रतिनियत देशमें व्यापारके होनेका नियम समाप्त हो जायगा! ओर अर्थ 
परिच्छित्ति सर्वदा होगी) दूसरे, सांख्योने समवायको स्वीकार भी नहीं 
किया । अगर उनका सम्बन्ध संयोग माना जाय तो वह इन्द्रियोका व्यापार 
न होकर पृथक्‌ द्रन्यपदार्थं बन जायगा, क्योकि संयोग दो स्वतन्त्र द्रभ्य- 
पदाथेमिं होता है । ध्म-घर्मीमिं नहीं 1 अतः इन्द्िसव्यापार इन्द्रियोका धर्मं 
सि नहीं होता । यदि उसे पृथक्‌ पदार्थं माना जाय, तो वह्‌ उनका व्यापार 
नहीं कटा जा सकेगा, जैसे पृथक्‌ घटादि पदार्थं इन्द्रियोका व्यापार नही 
माने जाते । यदि व्यापार इन्ियोसे अभिन्नरैतो तादात्म्य पक्षम जो दोष 
आता है वही दोष अभिन्न पक्षम भी विद्यमान दै। 


तीसरे, इन्द्रियोंका व्यापार तैमिरिक रोगीको होनेवाले द्विचन्द्रज्ञान तथा 
संशय जादि भिथ्याज्ञानोमें भी प्रयोजक होता है, पर वे ज्ञान प्रमाण नहीं 
है । अतः इन्द्रियोके व्यापारको प्रमाण मानना संगत नहो ह । हाँ, ज्ञानमें 
कारण होनेसे उसे उपचारसे प्रमाण माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । मुख्य 
रूपसे तो ज्ञान दही प्रमाण दहै । 
( इ ) कारकसाकल्य-परीत्ता : 

जयन्त भटर भौर उनके अनुगामी वृद्ध नैयायिकोंका अभिमत है" कि 
अर्थोपलन्धिमे अर्थ, आलोक, इन्द्रिय, आत्मा ओर ज्ञान आदि समी कारणो 





१. श्रविनियवदेशवृत्तिरमिष्यज्येत्‌ । -प्रमेयक० प्र° १९। 
२. “ग्रन्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपरन्धिं विदधती बोधाऽबोधस्व- 
भावा सामस्री प्रमाणम्‌ ।?--न्यायमं० प° १२। 
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का यथोचित योगदान होता । इनमेसे यदि एककी भी कमी रहेतो 
अर्थोपलन्धि नहीं हो सकती । अतः सामग्री अथवा कारकसाकल्य ( कारको- 
की समग्रता ) प्रमाण हं । 

जेन ताकिकोंका कहना है किप्रमाके प्र्िजो करणदह वही प्रमाण 
है ओर करण वह होता है जो अग्यवहित एवं असाघारण कारण दहं । सामग्री 
अथवा कारकसाकलत्यके अन्तर्गत वे सभी कारण सम्मिकितिहं जो साधारण 
ओर असाधारण, व्यवहित ओर अन्यवहित दोनो हँ । एेसी स्थित्तिमें सामग्री 
या कारकसाकल्यको प्रमाण मानना युक्तिसंगत प्रतोत नहीं होता । ध्यान 
रहे कि इन्द्रियादि सामग्री ज्ञानकी उत्पत्तिमेतो साक्षात्‌ कारणदहै, पर 
अर्थोपलबन्धिरूप प्रमामें वह साक्छात्‌ कारण नहीं, परम्पराकारण ह 1 
साक्षात्‌ कारण तो उसमे उक्त सामग्रीसे उत्पन्न हुआ एक मात्रज्ञान ही 
है । अथवा, यों कहना चाहिए कि उक्त सामग्री मात्र ज्ञानको उत्पन्न करती 
है, वह सौधे अर्थोपकन्धिमें व्यापृत नहीं होती । अतः उक्त स्तामग्री जब 
ज्ञानसे व्यवहित हो जाती है तो वह अर्थोपरुन्धिमे अग्यवहित कारण-- 
साधकतम नहीं कटी जा सकती । यंदि परम्परा कारणोंको भी साधकतम 
( करण ) मानाजायतो उनका न कोई प्रतिनियम रहेगा ओर न कीं 
विरामदही होगा । भतः कारकसाक्ल्य या सामग्री प्रमाणका स्वरूप नहीं 
है । नरेन्रसेनने अनेक विकल्प उठाकर इसकी विशद मीमांसा कोह । 
( ई ›) सन्निकषे-परोत्ता : | 

यौगोको मान्यता कि ज्ञाताका व्यापार, इन्द्रियोका व्यापार भौर 
कारकस्ाकल्य अर्थपरिच्छित्तिमे तबतक कुच भी . सक्रिय योगदान नहीं कर 
सकते, जबत्तक इन्द्रियोंका योम्य देश्शमें स्थित अर्थके साथ सम्नन्धनदहो। 
इस सम्बन्धक होनेपर ही ज्ञाताको अर्थ्रमिति होती है । अतः इन्द्रिय जओौर्‌ 
पदा्थका सम्बन्धरूप सन्निकर्ष ही प्रमाण ह, इद्द्रियन्यापारादि नहीं । 


१. देखिए, प्रमेयक० सा० प्रू० ८ । 
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वात्स्यायन इतना ओर कते हँ कि कभी-कभी ज्ञान भो प्रमितिजनक होता 
है ओर इसकिए वह्‌ भी प्रमाणकोटिमें सन्निविष्टं ॥ 

जैन नैयायिकोका विवार हैः कि अर्थपरिच्छित्ति अनज्ञान-निवृत्तिका ही 
दुसरा नाम है ओर इस अर्थपरिच्छित्तिरूप अज्ञान-निवृत्तिमे जो करण 
हो, उसे अज्ञान-विरोघी होना चाहिए गौर अज्ञानका विरोधी ह ज्ञान 1 अतः 
ज्ञान ही प्रमितिजनक होनेसे प्रमाण माना जाना चाहिए, सन्निकषं नहीं 1 
स्पष्ट है कि इद्दरिय भौर अर्थं दोनों जड-अचेतन हं, अतः उनका सम्बन्व- 
सन्निकर्षं भी जड है ओौर जड ( अज्ञान ) से अज्ञान-निवृत्तिरूप प्रमिति 
उत्पन्न नहीं हो सकती । इसकिए संनिकर्षको प्रमाण मानना टीक नहीं हु । 
तात्पर्य यह कि इन्द्रिय-सन्निकर्षं साक्षात्‌-प्रमामें साघकतम होनेवाखे ज्ञानमें 
कारण रहै ओर इसलिए वह ज्ञानसे व्यवहित हो जानेके कारण मुख्य प्रमाण- 
की कोटिमे नहीं आ सकता । एक बात ओर है । वह यह कि ज्ञाताकोः 
अर्थपरिच्छित्तिमें जिसकी साघकतमरूपसे अपेक्षा होती ह वही प्रमाण होना 
चाहिए ओर वह साधकतमरूपसे अपेक्षणीय हँ ज्ञान । संनिकर्षकी अपेन्ना 
तो केवल साधकरूपमें होती है, साघकतमरूपमें नहीं । तब, जो सःधक्रतम 
नहीं, वह्‌ प्रमाण कंसे ? 

दूसरे, संनिकर्षं अन्यास्ति, अतिव्याप्ति ओर असम्भव ये लक्षणके 
तीनोदोष भीरं । रूपकी तरह रसके साथ चक्षुःसंयुक्तसमवाय ओर 
रूपत्वकी तरह रसत्वके साथ वचक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवाय संनिकर्ष रहते 
हए भी चक्षुके द्वारा रसध्रमिति ओर्‌ रसत्वभ्रमिति उत्पन्न नहीं होतीं । 
अतः संनिकषं अतिव्याप्त ह । चक्षुरिन्दरिय अप्राप्यकारी होनेसे वह्‌ रूपका 

१. "यदा सज्निकषेस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपा- 
दानोपेक्षाब्ुद्धयः फलम्‌ । *--न्यायमा० १-९१-३ । 

२. देखिए, प्रमेयक ० मा० पष्ठ १४] 

३. 'श्रतिपत्तरयक्ष्यं यत्‌ प्रमाणं न तु पूवंकम्‌ ।*--सिद्धिवि ०१-३ । 

र्‌ 
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ज्ञान संनिकर्षके विनाही कराती है} इसलिए संनिकर्ष अन्याप्तभी है । 
यतः संनिकर्ष अचेतन हँ अतः वह चेतनात्मक अज्ञान-निवृत्ति (प्रमा) को 
पैदा नहीं कर सकता ओौर इसलिए संनिकर्षं असम्भवि मी है । जान पडता 
दै कि संनिकर्षको प्रमितिजनक-- प्रमाण माननेमें वात्स्यायनके सामने मरे सव 
जापत्तिर्यां रही हैँ ओर इसलिए उन्होने ज्ञानको मी प्रितिजनक स्वीकार 
किया दहै, पर वे संनिकर्षको प्रमाण माननेवारी पूर्वं परम्पराको नहीं छोड 
सके । अस्तु । 


(उ ) भमाणका निदांष स्वरूप : 


दर्शनज्ञास्वरके अध्ययने एेसा मालूम होता ह किं प्रमीयते येन तस्प्- 
माणम्‌" अर्थात्‌ जिसके द्वारा प्रमिति ( सम्यक्‌ परिच्छित्ति) टो वहं प्रमाण 
है इस अर्थम प्रायः सभो दर्शनकारोने प्रमाणको स्वीकार किया ह । परन्तु 
वह प्रमिति किसके दारा होती है अर्थात्‌ प्रमितिकाकरणकौनह? इसे 
सबने अलग-अलग बतलायाहै। जैसा कि हम ऊपर देख चुके है कि 
नैयायिक संनिकषसे अर्थ-ज्ञप्ति मानते ट, अतः वे संनिकर्षको प्रमित्तिकरण 
बताते है । प्रभाकर ज्ञाताके व्यापारकौ, सांख्य इन्द्रियवृत्तिको, जयन्त भट 
कारकसाकल्यको ओर बौद्ध) सारूप्य एवं योग्यताको प्रमितिकरण प्रतिपादन 
करते हं । जैन दर्शनमें स्वपरावभासक ज्ञानको प्रमितिका करण बतलाया 
गया हैः । इस प्रमाणम्रमैयकलिकामें इसीका समर्थन करते हर उमेही 
प्रमाख्का निर्दोष लक्षण सिद्ध किया गया ह तथा उसे स्वसंवेदी मानने- 
मे मीमांसकोके द्वारा उठायौ गयी “स्वात्मनि क्रियाविरोधः आपत्तिका भी 
सयुक्तिक परिहार किया । 

१. देखि, इसी पुस्तकके षष्ठ ३ का पाद्रिप्पण । 

२. देखिए इस पुस्तकके पृष्ठ १७ तथा १८ के पादरटिप्पण । तथा 
विशेषके किए न्यायदी ° प्रस्तावना प° १२। 


श्रस्तावनां १९ 


{ ऊ ) पमाणका फल ; 

अब ज्ञान-प्रमाणवादी जंनोके सामने प्रन आया करि यदि ज्ञानको 
प्रमाण माना जाता तो उसका फल क्या है, क्योकि अर्थाधिगम प्रमाण- 
काफरह ओर उक्ते प्रमाण मान टेनेपर उसका अन्य फल सम्भव नहीं 
है ? इस प्रहनका समाधान करते हृए जेन ताक्रिकोने कहा है' कि अर्थाधि- 
गम होनेपर जाताको उस ज्ञेय ( मर्थ) में प्रीति होती दहै ओर वह्‌ प्रीति 
उस (प्रमाणं } काफल ।॥ निश्चयही यदि वहु अर्थं म्रहणकरमे योग्य 
होता ह तो उसमें ज्ञाताकी उपादान-बुद्धि, छोडने योग्य होता द तो हेय- 
वुद्धि ओर उपेक्षणीय होता हं तो उपेक्षा-बुद्धि होती है । अतः ज्ञानको 
प्रमाण माननेपर उसका फल हान, उपादान ओर्‌ उपेक्षा दहै । यह उसका 
परम्परा फल ह ओर साक्षात्‌ फल उसका अज्ञान-नाश है। उस अर्थके 
विषयमे जो ज्ञाताको अन्धकार-सद्‌ल अज्ञान होता हं वह उप्त अर्थका ज्ञान 
होनेपर दूर हो जाता है । वात्स्यायनने मौ ज्ञानको प्रमाण स्वीकार करते 
हए उसका हान, उपादान ओर उपेक्षा-बुद्धिं फल वत्तलाया ह । 
( ए.) प्रमाण ओर फलका भेदाभेद : 

जेन परम्प्राममे एक ही आत्मा प्रमाण भौर फट दोनों रूपे परिणमन 
करनेवाला स्वीकार किया गया हँ! अतः एक प्रमाताको अपेक्ना प्रमाण ओर 
फटमें अभेद तथा कायं जौर कारणरूपसे पर्याय-मेद या करण ओर्‌ च्ियाका 
भेद होनेके कारण उनमें मेद माना गया है । जिसने प्रमाण-ज्ञान होताह 


१. देखिए, इसी पुस्तकके प्रष्ठ १८ का पादरिप्पण तथा सर्वार्थसि० 
१-१० की व्याख्या । 
२. देखिए, न्यायमा० १-१-३ । तथा इसी प्रन्थकी प्रस्तावना प्र* 
१७ का रिप्पण । 
३. (क) श्र माणात्कथं चिद्धिन्नाभिन्नं फरुमिति !?--प्रमाणपरी ० प° 
७९-८ ० । 
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उसका अज्ञान दूर होता दहै, वही अदहितको छोडता है, हितका उपादान 
करताहै भौर उपेक्षणीयको उपेक्षा करता है! इस प्रकार एक अन्वयि 
आत्माकौ दुष्टे प्रमाण गौर फलमें कथंचित्‌ अभेद हँ ओरं प्रमाताका अर्थ- 
परिच्छित्तिमे साधकंतम रूपसे व्याप्रियमाण स्वरूप प्रमाण है तया अर्थपरि- 
च्छित्तिरूप प्रमिति उसका फल ह 1 अतः इनमे पर्यायदृष्ठिसे कथंचित्‌ भेद 
है । यहाँ उव्लेष्ठनीय ह कि सांख्य आदि, इन्द्रियवृत्ति आदिको प्रमाण भौर 
ज्ञानको उसका फर स्वीकार करके उन ( प्रमाण तथा फर) मं सवथा 
भेद ही मानते है भौर बौद्धः ( बाह्य अर्थका अस्तित्व स्वीकार करनेवाले 
सौत्रान्तिक एवं ज्ञानमात्रको माननेवाके विनज्ञानवादी क्रमशः) ज्ञानगत 
अर्थाकरारता या सारूप्यको ओर ज्ञानगतत योग्यताको प्रमाण तथा विषया- 
धिगति एवं स्ववित्तिको फलक मानकर उनमें सर्वथा अभेदका प्रतिपादन 
करते हैँ । पर जैनदर्लनमें सर्वथा मेद ओौर सर्वथा अभेदको प्रतीत्िबाधित 
बतलाकर अनेकान्तदृष्टिसि उनका कथन क्रिया गयादहै, जैसाकिं हम 
ऊपर देख चुके हैँ । नरेन््रसेनने भौ प्रमाण-फलके भेदाभेदकी चर्वाकीहं 
आौर उन्हें कथञ्चिद्‌ भिन्न तथा कथञ्चिद्‌ अभिन्न सिद्ध किया । 


( रे ) ज्ञानके अनिवाये कारण : 


अवं प्ररन है कि ज्ञानके अनिवार्य कारणक्या दहँओरवेकौनदैं? 
इस सम्बन्धमें सभी ताकिक्रोने विचार किया ह । बौद्ध अथं ओर आलोकंको 
भी ज्ञानके प्रति कारण मानते । उनका कहना कि सब ज्ञान चार 


(ख) श्रमाणाद्मिन्नं भिन्नं च ।*--परीक्षासु० ५-र। 
9. "यः प्रमिमोते सख एव निच्रत्ताक्लानो जहाव्यादत्ते उपेक्षते चेति 
प्रतीतेः ।*--परीश्चाु° ५३ 
२. देखिए, प्रमाणपरी० प्र० ७८ । 
३. देखिणए, तच्वसं. का. १३७४ । 


अ्रस्तावना २१ 


प्रत्ययो ( कारणों ) से' उत्पन्न होते है। वे प्रत्यये: १. समनन्तर 
प्रत्यय, २. आधिपत्य प्रत्यय, 3. आलम्बन प्रत्यय भौर ४. सहकारि । 
प्रत्यय । पूवं ज्ञान उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिं कारण होता है, इसकिए्‌ वह 
समनन्तर प्रत्यय कहराता हैँ ! चक्षुरादिक इन्द्रियां आधिपत्य प्रत्यय कही 
जाती हूँ । अर्थं ( विषय ) आलम्बन प्रत्यय कहा जाताहै। ओर आलोक 
आदि सहकारि प्रत्यय हँ ! इस तरह बौद्धोने इन्द्रियोके अतिरिक्त अर्थं ओर 
आलोकको भी ज्ञानक प्रति कारण माना ह । अथकी कारणतापर तो यहाँ 
तक जोरदियागया हकं ज्ञान यदि अर्थसे उत्पन्नन होतो वह उ 
विषय ( जान ) भी नहीं कर सकता ` 

बौद्धोके इस मन्तव्यपर जैन ताकिकोने पर्याप्त विचार कियाद मौर 
कहा है कि अर्थं तथा आलोककरा ज्ञानके साथ अन्वय-व्यतिरेक न होनेसे वै 
ज्ञानके कारण नहीं हैँ । अर्थके रहनेपर भी विपरीत ज्ञान या ज्ञानाभाव देखा 
जाता है भौर अर्थाभावमें केशोण्डुकादि ज्ञान हो जाता है । इसी प्रकार आलोक 
के रहते हुए उलृकादि नक्तञ्चरोको ज्ञान नहीं होता तथा उसके अभावमें उन्हें 
ज्ञान होता हुआ देखा जाता हँ । अतः न अर्थज्ञानका कारणदहैओौरन 
ञारोक । किन्तु इन्द्रिय ओर मन ये दोनों व्यस्त अथवा समस्त रूपमें आव- 
रणक्षयोपशम (योग्यता) की अपेक्षा लेकर ज्ञानम कारण हैँ ` नरेन््रसेनने 
मी इद्दरिय तथा मनको ही ज्ञानका अनिवार्यं कारण बतलाया ह ओौर अर्थं 
तथा आलोकको ज्ञानका अनिवार्य कारण न होनेका प्रतिपादन किया ह । 
१, “चत्वारः प्रत्यया हेत' श्चालम्ब नमनन्तरम्‌ ।3 

तथैवाधिपभ्तेयं च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ॥' 
--माध्यमिकका० १-२ । 
तथा देखिए, अमिधमेकोश् परि० २, ो० ६१-६७ । 

२. (नाकारणं विषयः" इति । 
३. रखुघीयसखरय का० ५७, ५८ तथा उसकी कृत्ति । 
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साथ दही बौद्धोकी इस आपत्तिका भी, कि ज्ञान यदि अ्थसे उत्पन्न नहोतो 
वह उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, परिहार किया ह भौर आ० माणिक्य 
नन्दिकी तरह च्खिादह क्रि जिस प्रकार दीपक अर्थसे उत्पन्न होकरमभी 
उसे प्रकाडित करता हं उसी तरह्‌ ज्ञान भी अथस उत्पन्न न होकर योग्यता 
कै बसे उसका प्रकाशन करता है। 

इस तरह इख प्रमाणतत्त्व-परीक्ला प्रकरणम अन्य प्रमाण-लक्षणोकी 
मीमांसा करते हुए प्रमाणका निर्दोष स्वरूप, प्रमाणका फल ओर प्रमाणके 
कारणोकी चर्चा की गयी । यदयपि ग्रन्थकतनि परमाणके भेदोको भो बत 
लानेका आरम्ममे संकेत किया है किन्तु उनपर उन्होने कोई विचार नहीं 
करिया । जान पड़ता हं कि उनकी दृष्टिमिं प्रमाण ओर प्रमेयका मात्र स्वरूप 
बतलाना दही मुख्यरहा है ओर इसरकिए उन्हींपर इसमे विचार किया 
गयाहे। 


. पमेयतस्व-परीन्ता : 

अन प्रमेय-तत््वपर विचार कियाजाताह) जो प्रमाणक द्वारा जाना 
जाये वह प्रमेय हं । अर्थात्‌ प्रमाण जिसे जानता ह वह प्रमेय कहलाता हूं । 
भ्रमेयके इस सामान्य स्वरूपमें किसी भी ताकरिकको विवाद नहीं हं । विवाद 
सिफं उसके विश्लेष स्वरूपम हँ । सांख्य प्रमाणक द्वारा प्रमीयमाण उस प्रमेय 
का विदोष स्वरूप सामान्य ( प्रधान-घ्रकृति } बतलाते हं 1 बौद्ध उसे विशेष 
( स्वलक्षण ) रूप मानते हैं । वैदोषिक सामान्य ओर विशेष दोनो परस्पर- 
निरपेक्ष--स्वतन्तरको प्रमाणका विषय प्रतिपादन करते हँ तथा वेदान्ती 
परमपुरुषरूप प्रमेयका कथन करते हँ । प्रस्तुतमं विचारणीय हँ कि प्रमाणके 
दारा जानी जानेवानी वस्तु यथाथतः कंसी ह ? प्रमेयका वास्तविक स्वरूप 
क्या है ? यहाँ पहले प्रमेयस्वरूप-विषयक उन सभी मान्यता्गोको दिया 
जाता है, जिनकी इस पुस्तकमें चर्चा कौ गयी है ओर बादको प्रमेयका वह 
स्वरूप दिया जावेगा, जिसे जेन ताकिकोने प्रस्तुत किया है 1 


प्स्वाचना २२३. 


{ अ ) सामान्य-परोत्ता 
साख्योका मत किप्रमाण तीन प्रकारका है --१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान 
ओर ३. आप्तश्नुति ( आगम }) । इन तीनो प्रमाणोका विषय चार तरहका 
सामान्यचादी अर्थं है, जो सांरयोके शास्त्रम वगित है ।` कोड प्रकृति 
साख्योका हीह, कोई विकृतिहो हं, कोई प्रकृति ओर विकृति 
पूवपश्च दोनोरूप हैँ, तथा कोई अनुभयरूप है-न प्रकृति है 
ओर न विकृति हं । इनमें मूलप्रकृति प्रकृति हौ है--समस्त कार्य -समूहकी 
मूलकारण है ओर जो विकृति नहीं है- जिसका अन्य कोई कारण नहीं 
हं । इस मूलप्रकृतिको प्रधान, बहुघानक गौर सतत्वरजस्तमकी साम्यावस्था 
भी कहा गया ह । महत्‌ आदि सात प्रकृति ओर विकृति दोनों हं । प्रकृति- 
से उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वे विकृति हँ भौर इन्द्रियादि सोलहके 
गणको वे उत्पन्न करते हँ, इसच्एि वे प्रकृति भो हैँ । सोलहका समूह सफ़र 
विकरेति है । अर्थात्‌ पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन ओौर पंच भूत 
ये सोखह केवल दूसरोसे उत्पन्न होते ह, किसौ अन्यको उत्पन्न नहीं करते । 
पुरुष न प्रकृति ह ओर न विकृति । वह्‌ न किंसीको उत्पन्न करता ओर 
न किसीसे उत्पन्न होता है । अतः वह अनुभयसख्प ह । इस तरह इन चार 


१. 'इष्टमनुमानमाक्षवचनं च सव-प्रमाण-सिद्धस्वात्‌ । 
त्रिविधं श्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥` 
--साख्यका० ४ । 
२. "मूलम्रकृतिरविकृति्मंहदाच्ाः प्रकृति-विकृतयः सक्च । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रङृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ 
---सांख्यका० ३ 
(संक्षेपतो हि शाखाथस्य चतस्रो विधाः । कश्चिदर्थः प्रकृतिरेव 
कश्चिदुर्थो विकरतिरेव, कश्िटपरक्रतिविङरतिः, कश्चिदजुमयरूपः ।' 
--सांख्यततत्व ० पू० १९। 


२७ प्रमाणघ्रमेयकलिका 


अर्थसमृहोमें वे पच्च तत्त्व आ जाते हैँ जिनका सांख्य-शास्वमें निम्न प्रकार 
प्रतिपादन किया गयाहः 

प्रकृतिसे महत्‌-ततत्वको, महानसे अहङ्कारको, अहङ्कारसे सोलह ( पाँच 
कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन ओौर पाँच तन्मात्रा) कौ भौर सोलहमें 
आयी हुई पाँच तन्मात्राओतसि पच मृतोकी उत्पत्ति होती है! यें चौबीस तत्त्व 
दै । पच्चीसवाँ तत्व पुरुष ह जो निष्किय, कूटस्थ, नित्य, व्यापक ओर ज्ञानादि 
परिणामोसे शून्य केव चेतन है । यह पुरुषतत्त्व अनेक है ओर सनको 
अपनी स्वतंत्र सत्तादहै। प्रकृति परिणामी-नित्य है । इसमे एक अवस्था 
तिरोहित होकर दूसरी अवस्था आविरभूत होती है । यह एक है, त्रिगुणात्मक 
है, विषय है, सामान्य है ओर महान्‌ आदि विकारोको उत्पन्न करती है । 
कारणशूप प्रकृति “अन्यक्त' कटी जात्ती हँ ओर उससे उत्पन्न होनेवाले काय. 
शूप परिणाम-- महदादि “व्यक्त कहे जाति हँ । इस तरह सांख्योने प्रकृति 
अथवा प्रधानपर, जो सामान्यषूप है, अधिक बल दियाहै, मौर इस किए 
इनका यह प्रकृतिवाद सामान्यवाद कहा गया ह । पुरुषको सांख्य मानते 
अवद्य है, पर वह्‌ पुष्कर-पलाशके समान निलेपहै।) उसेन बन्धटहोतादहं 
ओर न मोक्ष । बन्ध गौर मोक्ष दोनों प्रकृतिको ही होते हँ । हाँ, प्रकृतिके 





१. श्रङृतेमंहान्‌ ततो ऽहङ्कारः तस्माद्‌ गणश्च षोडदाकः । 
तस्मादपि षोडक्षकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूवानि ॥ 
-सांख्यका० २२। 
२. शत्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमिं । 
व्यक्तं तथा प्रधानं वतद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥' 
--सांख्यका० ११। 
३. (तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति करित । 
संसरति बध्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥' 
--सांख्यका० ६२। 


प्रस्तावना नः 


द्वारा सम्पादित भमोगका वह्‌ मात्र भोक्ता है । ज्ञान पुरुषका घमं न होकर 
भ्रकृत्तिका धर्म ( परिणाम) है) ओौर चैतन्य ज्ञानसे भिन्न पुरुषका 
स्वरूप है । बुद्धिरूप दर्पणमे१ इन्दरि-विषयों ओर पुरुषका प्रतिबिम्ब पडता 
ह । यह प्रतिबिम्ब हौ भोग है ओर उसका पुरुष भोक्ता है । प्रकृतिको 
जब यह ज्ञान हो जाता है किं “इस पुरूषको तत्त्वाम्याससेः ^“ प्रकृतिका 
नहीं हं ओर प्रकृति मेरी नहीं ह” इस प्रकारका विवेको गयां ओौर 
उसे मुक्चसे विरक्ति हो गई है, त्र वह उसका संसर्गं उसी प्रकार छोड 
देती है, जिस प्रकार नर्तकी दर्शा्कोको अपना नृत्य दिखाकर नृत्यसे विरत 
ह्ये जाती हैः । फिर कंवल्य हो जाता है ओर प्रकृति उस पुरुषका सदाके 
किए संसर्गं छट जाता है । इस प्रकार सारा खे इस प्रकृतिका ह । 

जैन विचारकोने साख्योंकी इस तच्व-व्यवस्थापर गह राईसे विचार किया 
है गौर उसमे उन्हं अनेक दोष जान पड़ । पही बातो यहहैकि 
प्रधानका जेसा स्वरूप ऊपर दिखाया गया 


जनों द्वारा सांख्योके न > 
द्वारा सांख्योके वह न अनुभवमें आता है ओर न अनुमानादि 
1दपः = = पमे 
(स ५ प्रमाणस्े सिद्ध है । प्रकृति जब जड है तब उसमें 
वेचार 


सत्त्व, रज ओौर तमोगुण कंसे सम्भव हैं ? घट, 
पट आदि किसी भी अचेतनमें उनका सद्धाव नहीं देखा जाता ओर जब 


9. “ुद्धिदषणे पुरुषध्रतिविम्बसं कान्तिरेव उुद्धिप्रतिसंवेदित्वं पुंसः । 
तथा च दशिच्छायापन्नया बुद्धया संसुष्टाः शब्दादयो मवन्ति दरया 
इव्यथः ।--योगस्‌° तत्वे २-२० । 
२. “एवं तत्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाऽहमित्यपरिदोषम्‌ । 
अविपयंयाद्िदखद्धं केवरमुत्पद्यते क्तानम्‌, ॥° 
--सांख्यका० &४। 
३. “रङ्गस्य दशंयिस्वा निववंते नतंको यथा नृत्यात्‌ । 


पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकार्य विनिवतंते प्रकृतिः ॥° 
-सांख्यका० ५९ । 
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उनमे उनका सेद्धाव नहीं है तब उनके कारण--प्रघानमें टन सत्त्वादि 
गुणोका अस्तित्व असम्भव हँ । चेतन आत्मामें ही वे पाये जाते हं । अर 
तो क्या, इन तीनों मुणोके कार्य, जो प्रसाद, प्रका, ताप, राग, देष, 
मोह, शोष, सुख, दुःख आदि बताये गये हैंवे मी चेतन ञात्माओनमिं ही 
देखे जाते हँ, किसी अचेतनमें नहीं । 

दूसरे, पृथिवी आदि मूर्तिक हँ ओर आकाश अमूतिक ह, ये परस्पर- 
विरोधी कार्य एक ही कारण { प्रधान ) से कंसे उत्पन्न हो सकते है । 

तीसरे, प्रवानसे महान्‌, अहंकार आदि जिन तत्त्वोकी उत्पत्ति कटी 
गयी है उनमें महान्‌ तत्व तो बुद्धिकूप है ओर शोष सव अबुद्धिखूप है, ये 
सब विजातीय तत्व भी उसी एक कारणसे वैदा नहीं हो सकते अन्यथा, 
अचेतन पञ्चभूत समुदायसे चेतन्यकी उत्पत्ति भी क्यों नहीं मानी जाय ओर 
उस हालतमें चार्वकिोका मत सिद्ध होगा, सांख्योका नहीं । वस्तुतः नुदि, 
जिसका काम जानना हे, चैतन आत्माका ही परिणाम ह, वह प्रधानका, 
जो सर्वथा अचेतन एवं जड है, परिणाम नहीं ह । 

कहा जा सक्ता है क्रि जिस प्रकार एक ही स्त्री अपने स्वामीको 


१. "अमूर्तस्याकाशस्य मूत्तस्य पथिभ्यादेश्रंककारणकत्वायोगात्‌ ।' 

प्रमेयरल० पू०. १५३ । 
र. अन्यथा, अचेतनादपि पञ्चभूतकदम्बकाचेतन्यसिद्धे्चार्वाक- 
मतसिद्धिपसंगात्‌ सांख्यगन्ध एव न मवेत्‌ 1* -भ्रमेयरल्ल० पर० १५३ । 
३. (एकैव सखी रूपयौवन ऊुलशीरुसम्पक्ना स्वामिनं सुखाकरोति, 
तत्कस्य हेतोः ? स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूपसयुद्ध वात. । सैव खी 
सपीदुंःखाकरोति, तत्कस्य हेतोः १ ताः प्रति तस्या दु-ःखरूपससुद्ध- 
वात्‌ । एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सैव मोहयति, तत्कस्य हेतोः ? 
तत्प्रति तस्या मोहरूपसमुद्धवात्‌। अनया खिया सर्वे मावा व्याख्याताः । 
--सांख्यत्चच० प° ८१ 


श्रस्तचवना २७ 


सुखी करती है; क्योकि वह्‌ उसके प्रति सुखरूप ह । अपनी सौतोको दुःख 
उत्पन्न करती है; वरयोकि उनके लिए व्ह दु-खशरूपदै ओौर दुसरे पुरुषोको 
वह्‌ मोहित करती हे; क्योकि उनके प्रति वह मोहशूप ह । उसी तरह प्रकृति 
भी परस्पर-विरोधी सुख, दुःख ओर मोहरूप परिणमनोको पुरुषमे उत्पन्न. 
करतीरहै ओौर इसकिए प्रकृतिसे उक्त प्रकारके का्योकि माननेमें कोई 
असंगति नहीं ह । यह्‌ कथन भी युक्त प्रतीत नहीं होता; क्योकि स्व्रीका 
उदाहरण विषम स्त्रो चैतन है, ओर प्रकृति अचेतन । अतः स्त्रौीकोतौो 
सूखादिरूप मानना उचित ह, पर प्रकृतिको सुखादिरूप मानना उचित नहीं 
है । ओर इसलिए सुखादि-परिणाम-रटहित अचेतन प्रकृति उन सुख-दुःख- 
मोहादि-चेतन-परिणामोंका उपादान नदीं हो सकती । चेतन-परिणामोका 
उपादान चेतन दही दहो सकता द । वास्तवमे सुख, दुःख, मोह आदि अन्त- 
स्तत्त्वके ही परिणाम हें, जडके नहीं +] यदि कहा जाय कि सुखादि परिणाम 
अन्तस्तत्त्वके नहीं हैँ, किन्तु वे प्रधानके है, प्रधानके संसर्गसे वे अन्तस्तत्वके 
मालूम पड़ने ख्गते हँ, तो यह्‌ कथन भी बुद्धिको नदीं खगता; क्योकि संसर्ग- 
से यदि किसी वस्तु या वस्तु-धर्मकी ग्यवस्थाकी जायेतो न किसी वस्तुकी 
ओर न उसके अपमे किसी धर्मक स्वतत््र व्यवस्था हो सकेगी । अतः . 
प्रतीतिके अनुसार वस्तु-व्यवस्था होनी चाहिए । 


चौथे, यदि प्रकृतिको ही बन्ध ओर मोक्ष होते हुं तो पुरूषको कल्पना 
~ > ॐ वि = ~. . नै = ों ~ 
व्यथ हु । भ.क्ताके रूपमं उसको कल्पना भी युक्त नहीं हे, क्योकि बुद्धिमें 


१. 'सुख-दुख-मोहरूपतया धघटादेरन्वयामावादन्तस्तच्वस्यैव तथो- 
परम्मात्‌ ।"--प्रमेयर० प° १५० । 
२. 'संसर्गादविमागश्चेदयोगोरुकवद्धिवत्‌ । 
क च्य सुचि € 9 
भदामेदव्य वस्थैवमुच्छिन्ना सवंवस्तुषु ॥ 
--प्रमेयरलर ° प्रू° १५१ । 
३. (तदसम्मवतो नूनमन्यथा निष्फलः पुमान्‌ । 
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इन्द्रिय-विषयकी छाया पड्नेपर भी अपरिणामी पुरुषमें भोक्तृत्वरूप परि 
णमन नहीं हो सकता । तथा पुरुष जब सर्वथा निष्क्रिय एवं अकर्ता हतो 
वह्‌ भुजि-क्रियाका भी कर्ता नहीं बन सकता ओौर तब वह “भोक्ता नहीं 
कहा जा सकता । कितने आछ्चयं तथा लोकप्रतोतिके विरुद्ध बातदहकि 
जो ( प्रधान ) कर्ता वह भोक्ता नहीं गौरजो ( पुरुष ) भोक्ताहं 
वह्‌ कर्ता नहीं ह । जबकि यह्‌ लोकप्रसिद्ध सिद्धान्तदहै कि “जो करेगा वह्‌ 
भोगेगा 1 जो प्रधान ज्ञान-परिणामका आघार नहीं देखा जाता, उसे उसका 
आघार माना जाता ओर जो पुरुष “ज्ञानस्वरूप स्वार्थव्यवसायी" देखने 
मे आता है उसका निरास किया जाता ह," यह कंसी विचित्र बात है । 
छेसी मान्यताओंको प्रेक्षावानोने “दष्टहानिरदशटपरिकस्पना पापीयसी ` कह्‌- 
कर उन्हं अध्रेयस्कर बतलाया हैँ । इससे भी बहकर आच्च्यं तबहोता दह 
जब प्रधानको मोक्षमार्गका उपदेशक कहा जाता है ओर स्तुति ( पृजा- 
मक्ति-नमन ) मुमुक्षु पुरुषको करते है । 

पाँचर्वे, पुरुषमें यदि स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेकी योग्यता ओौर 
प्रवृत्तिन हो, तो प्रकृति-संसर्गं उसमे बलात्‌ रागादि पैदा नहीं कर 





मोक्ताऽऽत्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तद्विरोधतः ॥ 
विरोधे ठु तयोर्मोुः स्याद्भुजो कृता कथम्‌ ।' 
-आक्षपण० का० ८१५; ८२ ॥ 
१. ज्ानपरिणामाश्रयस्य प्रधानस्यारषटस्यापि परिकल्पनायां ज्ञाना- 
त्मकस्य च पुरुषस्य स्वाथेव्यवसायिनो दृष्टस्य हानिः पापीयसी स्यात्‌ । 
““दष्टहानिरदृष्टपरिकल्पना च पापीयसी? इति सकटलप्रश्चावतामभ्युपगम- 
नीयत्वात्‌ ।?--खाक्षपण० प्र १८६ । 
२. श्रधानं मोक्षम गंस्य प्रणेतृ, स्तूयते पुमान्‌ । 
स॒सु्चभिरिति, बयात्कोऽन्योऽकिञ्चित्करात्मनः ॥" 
--आक्चपन क्ा० ८३ 
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सक्ता । नर्तको उन्हीं पुरुषोमें राग या विराग षैदा करती है जिनमे उसके 
प्रति रागया विराग भाव होतादह। किसी घडेया ककडीमें वह राम- 
विराग भाव उत्पन्न नहीं करती । इससे स्पष्ट हँ कि जबत्तक पुरुषमे राग 
या विराग भावरूप होनेको योग्यता न होगी, तबतक प्रकृति-ससर्गं उसमें 
न अनुराग वैदा कर सकता है ओर न विराग । अल्यथा, मुक्त अवस्थामें 
प्रकृति-संसर्म रहनेसे मुक्तोके भी रागादि विकार उत्पन्न होना चाहिए । 
प्रचानकाः मुक्तके प्रति निवृत्ताचिकार ओर संसारी आत्मके प्रति प्रवृत्ता 
धिकार मानकर भो उक्त दोषका निराकरण नहीं कियाजा सकता, 
क्योकि प्रधानको निवृत्तार्थं ओर प्रवृत्तार्थं दसकिएु कहा जाता ह कि पुरूष 
प्रकृतिका संसर्म छट जानेपर संसारमे संसरण नहीं करता मौर उसका 
संसर्गं रहनेपर वह संसारम प्रवृत्त होता ह! वास्तवमें निवृत्ताथं ओौर 
ओर प्रवृत्तार्थका व्यवहार पुरुषकी ओरते हं, प्रकृतिको ओरसे नहीं । इसके 
अतिरिक्त प्रधानम विरोधी धर्मोका अध्यास होनेसे कह एक ओौर निरंश 
नहीं बन सकता । 

छठे, अचेतन प्रकृतिको यह ज्ञान कंसे हो सकता हँ कि पुरुषको विवेक 
उत्पन्न हो गया है गौर वह मुद्चसे विरक्त हौ मया है?" वास्तवमे पुरुष हौ 
प्रकरतिसे संसर्ग करनेकी इच्छा करताहं ओौर विवेक होनेपर वह उससे 
छटनेके लिए छटपटाता हँ । अतः पुरुषको ही परिणामि-नित्य तथा ज्ञान- 
स्वभाववाखा मानना चाहिए ओर उसीको बन्ध एवं मोक्चका वास्तविक 
अधिकारी स्वीकार करना चाहिए 1 


सातवें, अन्ध ओर पंगुके उदाहरण-द्वारा प्रकृति ओर पुरुषमें संसर्गेकी 
कल्पना करके उससे जो पु रुषके दर्शन तथा प्रघानके कंवल्य एवं सर्गोत्पत्ति 

१. "केवलं सुक्तात्मानं प्रति नष्टमपीतराव्मानं भ्रव्यनष्टं निच्रत्ताधिकार- 
त्वात्‌ प्रवृत्तायिकारस्वाच्ेति, न, विरुदधधर्माध्यासस्य तदवस्थस्वासखधा- 
नस्य भेद्‌ानिव्रततेः ।*-- क्षपण परू १५९ । 
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का कथन किया जाता हैँ वहु" भी आपातरम्य प्रतीत होता है, क्योकि 
जिस प्रकार अन्धा ओौर पगु दोनोमें परस्पर मिलनेकी इच्छा तथा उस 
प्रकारकी प्रवृत्ति होनेपर उनका सम्बन्ध (मिलन ) होता दहै उसी तरह 
जबतक पुरुष ओर प्रकृति दोनोमे संसर्गकी इच्छा ओर स्वतन्त्र परिणमनको 
योग्यता नहीं होगी, तबक उनमें न संसर्गं सम्भवदहै ओर न दर्शन, 
कैवल्य ओर सृष्टिही। ये दोनों परस्पर विजातीय दँ गौर इसलिए वे एक 
दरसरेके परिणमनमें उपादान नहीं हौ सकते । 

साख्योका यह मत॒ सामान्यैकान्त, नित्यत्वैकान्त या सामान्यवादके 
रूपमे प्रसिद्ध ह, क्योकि प्रकृतिको उन्होंने सर्वथा एक, नित्य, व्यापक, 
सामान्य ओर निरवयव तत्तव मानाहु ओर उसे ही आविर्भव, तिरोभान, 
मूर्त, अमत्त आदि विरोधी परिणमनोंका सामान्य आवार स्वीकार किया 
हैः । परन्तु हम ऊपर देख चुके हैँ कि वह न अनुभव-सिद्ध है ओर न अनु- 
मानादि-प्रनाण-सिद्ध ह । प्रस्तुत ्रन्थमे नरेन्द्रसेनने सांख्योके इस विरोष- 
निरपेश्च सामान्यैकान्त अथवा सामान्यवादको आलोचना करते हए “निवि- 
शेषं हि सामान्यं मवेच्छडशविषाणवत्‌ + कुमारिल भटुकौ इस युक्ति ओर 
दूसरे अनेक तर्कोदारा उसका निराकरण किया हैँ । उन्होने क्ख 
किं विशेष-रहित अकेला सामान्य कहीं मौ उपलन्य नहीं होता ओर वह 
उसी तरह अवस्तु हं, जिंस॒ तरह केवर सामान्य-रहित विदोष यां स्वतन्व 








दोनों । ओर इसकिएु सामान्य-विल्ेषात्मक अनेकान्त--अथ प्रमेय ह-- 
प्रमाण-विषय हः । 
१. "पुरुषस्य दशनाथ कैवस्याथं तथा प्रधानस्य । 
पड्ग्वन्धवदुमयोरपि सं योगस्तच्छृतः सगः ॥।' 
--सांख्यका० २१। 


२. आ्ाप्तमी° का० ३६-७० तथा जैनदशेन ० ४६१ । 
वि नै 
३. “सामान्य-वि्ञेषास्मा तदर्थो विषयः । --परीश्चासु ° ४--$ 1 
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(आ) विशेष-परीक्ता : 
बोद्धोका कहना है कि एकं, नित्य, ज्यापक ओर परमार्थसत्‌ सामान्य, 
चाहे वह प्रधानकूपदहो, या परमपुरुषरूप, हमें प्रत्यक्षसे प्रतीत नहीं 
 चिदोषवादो बौद्धोका होता । जो प्रतीत होते ह वे हैँ विज्ञेष--एक-एक, 
पूतं पश्च पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक ओर अनित्य व्यक्तिर्यां । हम 
स्पष्ट देखते हँ कि कोई चट है, कोई पट हे, कोई पुस्तक ह, कोई रुकडी है, 
कोई पत्थर रहै, कोई माये, कोद आदमी हं, इख तरह संसारको समो 
वस्तुषु पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तिरूपमे ही प्रतीत होतीदहँ। नजो जहां जौर 
जिस कालम हं वह वहीं ओर उसी कालमें पाया जाता, अन्यदेशया 
अन्य कार्म नहीं । ओौर इसख्एि दो भिन्न देशों ओरदो मिनन कालों 
व्यापक कोट मी पदार्थं नहीं हैः 1 यदि भिन्न देशों ओर भिन्न कालोमें 
रहनेवाला एक सामान्य पदार्थ माना जायतौ यह्‌ बताये कि वह सामान्य 
प्रत्येक व्यक्तिमें पूर्णरूपतसे रहता हँ अथवा आंशिक ? यदि पूर्णरूपसे रहता 
हे;तो यातो दूसरे अन्य व्यक्तियों उसका अभाव मानना पड़ेगा, या 
व्यक्तियोकी तरह उस्ने भी अनन्त मानना हौीगा। यदि वहु उन्म आदिक 
रूपसे रहता ह तो वह निरंश भौर नित्य नहीं रहेगा । अत्तः बुद्धचभेदको 
छोडकर भिन्न सामान्य नहीं है" । यह ॒बुद्धचभेद भी अन्यापोहस्प है । 
अगोग्यावृत्तिसे गौक्रा व्यवहार, अवटव्यावृत्तिरे घटका व्यवहार ओौर अपट- 
ग्यावृत्तिसे पटका व्यवहार होता ह 1 गोत्व, घटत्व, पटत्वं आदिरूप 
सामान्यको अपेक्नासे नहीं । 


ये विशेष ही स्वलक्षण हैँ, जो चित्त ओर अचित्त दोनों रूप हँ तथा 


१. भ्यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव खः। 

+ न देशकाख्यो्व्यासिर्भावानामिह विद्यते ॥` 

२. एकन्न दृष्टो मावो हि कचिच्नान्यत्र रइयते । 
तस्मान्न भिन्नमस्व्यन्यव्सामास्यं उुद्ध यभेदतः ॥ 
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ये दोनों भी क्षणिक एवं परमाणुरूप हैँ । ये ही प्रत्यक्षका विषय तथा अर्थ 
क्रियासमथं होनेसे परमार्थसत्‌ है'। इनसे विपरीत सामान्यलक्षण हैः । 
ये स्वलक्षणात्मक विशेष परस्परम असंसृष्ट हँ ओर अत्यन्त निकटवर्ती हैँ । 
इनमे हमें स्थिरता भौर स्थूकताका भ्रम होता हं । पर वास्तवमें वे प्रति- 
क्षण विनरवर ओौर सूष्मस्वभाव हँ । उन्हं अपने विनाशम किसी अन्य 
कारणकी अपेक्षा नहीं होती । जिन कारणोसे उनकी उत्पत्ति होती है उन्हीं 
से उनका विनाश होता है ओर इसकिए उत्पत्तिके कारणोसे अतिरिक्त 
कारण न होनेसे विनाशको निह॑तुक माना मया है । प्रत्येक पूर्वक्षण उत्तर- 
क्षणको उत्पन्न करता हं भौर स्वयं विनष्ट हो जाता है । इस तरह्‌ पूर्वोत्तिर- 
क्षणोकौ सन्ततिमे कार्य-कारणमाव ञादिकी व्यवस्या ह । पूर्वक्षण कारण 
है तो उत्तरक्षण कार्यंहै। 

यहां प्रश्न हो सक्ता है" कि परमाणुओंका परस्परम संसर्गं क्यों 
सम्भव नहींहँ? वे असंसृष्टही क्यो हँ? इसका उत्तर यह कि एक 
परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ यदि स्वत्मिना संसगहोतोदो परमाणु 
सिखकर एक हो जारयेगे । फलतः सब परमाणुओंका पिण्ड केवल एक 
परमाणुका ही प्रचय होगा; क्योकि दूसरे सब परमाणु उसी एक परमाणुके 





१. (तस्य विषयः स्वरक्षणम्‌ 1", "यस्यास्य संनिधानासंनिधा- 
नाभ्यां ज्ञानप्रतिमासमेदस्तत्स्वलश्चणम्‌ 1*, “तदेव परमाथंसत्‌ 1, “अथ- 
क्रियासामथ्यंलक्षणत्वाद्वस्तुनः ।' 

--न्यायवि० षू. १८। 

२. “अन्यस्सामान्यरुक्चषणम्‌ ।-न्यायबि० प° १८ । 

३. "स च संसगः सर्वास्मिना न॒ सम्भकति एव, एकपरमाणुमात्र- 
प्रचयप्रसंगात्‌ । नाऽप्येकदेलेन, दिग्मागभेदेन षड्भिः परमाणुभिरेकस्य 
परमाणोः संसञ्यमानस्य षडंडतापत्तेः, तत एवासं सृष्टाः परमाणवः प्रस्य- 
क्ेणोपरूभ्यन्त इति ।*--ाक्षप० परु ° १७६ । 
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उदरमें समा जार्येमे । यदि एक देशस्ते बह संसग हो तो छह दिशाभोसे छह 
परमाणुओं-द्रारा एक परमाणुके साथ सम्यन्ध होनेपर उस परमाणुके छट 
अंश कल्पना करना षड़गे 1 अतः केवर असंसृष्ट परमाणु-पुञ्ज ही निविक- 
ल्पक प्रत्यक्षका विषय हँ । अवयवी या स्कन्धादि नहीं । 

यह परमाणु-पुञ्ज क्षणिक है, क्योकि अर्थक्रिया वस्तुका लक्षण ह भौर 
यहु जिसमें सम्भव है वही परमार्थसत्‌ है 1 यतः नित्य ओौर एकरस वस्तुने 
यह अर्थक्रिया न तो क्रमसे सम्भव ओौर न युगपत्‌ । अतः अर्थक्रियाकेन 
बन सकनेके कारण कोई भो वस्तु नित्य ओर एकस्वभाव नहीं ह, अपितु 
क्षणिक ओर नानास्वभाव हँ । तथा अपनी सामग्रीके अनुसार कार्योत्पादक है । 

सांख्योने जिस तरह जोव या चेतनको "पुरुष" नाम दिया दहु ओर उसे 
अपरिणामो नित्य स्वीकार किया है, ठीक इसके विपरीत बौद्धोनें "जीव' को 
"चित्त" कहा है ओर उसे प्रतिक्षण विनरवर एवं चानाक्षणात्मक माना है । 
ये चित्तक्षण परस्पर भिन्न हैँ । उनमें इतना ही सम्बन्ध ह किं पूवं चित्तक्षण 
कारण है ओर उत्तर चित्तक्षण कार्यहै। इनको सन्तति अथवा धाराका 
प्रवाह अनवरत चालू रहता ह । भौर तो क्या, चित्तक्षणोकी य्ह परम्परा 
निर्वण अवस्थामें भी विद्यमान रहती है । अन्तर इतनादहीदह किं संसार 
अवस्थामें बह साल्व रहती है ओर निर्वाणमें वह निरास्रव हो जातौ है। 
इस तरह साव चित्तसन्तति संसार हं ओर निराखरव चित्तसन्तति मोक्ष 
है । प्रदीपके निर्वाणकौ तरह चित्तका निर्वाण होता ह । 

वस्तुको सर्वथा भेदरूप स्वीकार करनेसे बौद्धोका यह मत विशेषैकान्त, 
भेदैकान्त, अनित्यत्वे कान्त ओर वि्ेषवादके रूपमे प्रख्यात ह । 

जैन दार्शनिकोने बौद्धोके इस मतपर पर्याप्त ओर विस्तृत ऊहापोह 
किया है ओर उन्हँ यह मत भौ दोषपूर्ण प्रतीत हया ह! जेसाकि हम 
सांख्य-मतकौ मीमांसमें देख चुके हँ कि वस्तु न सर्वथा 
एकह ओरन सर्वथा नित्य हँ उसी तरह्‌ वह न सर्वथा 
पृथक्‌-पुथक्‌ अनेक है ओौर न सर्वथा क्षणिक ही प्रतीत 


जैनोका 
उत्तर पश्च 
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होती ह । “रत्नावली का एक-एक मणि यदि सर्वथा अरुग-अलख्य हौ ओर 
उनमें अनस्यूतल्पमं सूतका सम्बन्व नदहोतो उन्हुं रत्नावली" (मालाया 
हार) नहीं कहा जा सकता ।' उसी तरह एक-एक क्षण अकग-अकग हं ओर 
उनमें अन्तयि द्रव्यनदहौ तो उन्हं “वस्तु संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती । 
सन्तान, समुदाय, साक्म्य, प्रेत्यभाव ये सब एकत्व ( द्रव्य ) के अभावमें 
सम्भव नहीं हैँ । क्नणोमे जब एकत्वान्वय सर्वथा है ही नहीं, तो स्मरण, 
प्रत्यभिज्ञान, दत्त्रहादिव्यक्हार, स्वपत्ति, स्वजाया आदि व्यपदेशश्च उनमें कंसे 
वन सक्ते हँ ?‡ जितस चित्तक्षणने किसी चित्तक्षणको कुछ उधार दिया था 
वंह तो नष्ट हो मया, दिये हुएका वापिसी ग्रहण कौन करेगा ? जिस पत्तिक 





9. (जह ऽणेय-लक्खण-गुणा वेरुलियाद्रं मणी वि संजुत्ता । 
रयणावकि-ववषएसं न॒ लहंति महर्घसुह्ा वि 
जह पुण ते चेव मणी जहागुणविसखेसमागपडिवद्धा । 
` 'रयणावल्ि" ति भण्णद् जहति पडिक्रसण्णाड . ॥ 
तह सन्वे णयवाया जहाणुरूबविणिउत्तवत्तञ्वा । 
सम्मदसणसदं ` ल्हति ण विसेससण्णाओ ॥ 
--सन्मति० १-२२, २४, २५५। 
तथा इसके खिए्‌ देखिए, वरांगचरित २६-६१, ६२.६३ । 
२. “सन्तानः समुदायश्च साधम्य च निरङ्कुशः । 
प्रेव्यमावचश्च तत्सवं न॒ स्यादेफतव्यनिद्धवे ॥ 
--्मप्तमी० का २९। 
३. श्रतिश्चणं मङ्किषु वल्टरथक्त्वान्न मातृ-घाती स्वपतिः स्वजाय । 
दत्तग्रहो नाधिगत-स्तिने. न क्त वाधंसत्यं न कुं न जातिः ॥ 
--युक्त्यनु० का० १६। 
तथा देखिषु, यक्चमी ° का० ४१ शरोर युक्स्यनु° का० ११, १२, १३, 
१४, ५५, १७ । 


प्रस्ताच्ना २५ 


साथ स्त्रीका ओर जिस स्त्रीके साथ पुरुषक्ता वैवाहिक सम्बन्ध हुआ था, 
उनका द्वितीय श्चणमे अभावदहो जानेसेनतो स्त्री “यह मेरा पतिरहं" ओौर 
न पुरुष "यह मेरी स्त्रीह" का व्यपदेश कर सकेंगे । 

दस क्षणिकवादमे सबसे बडा दोष यह्‌ हकि निरन्वय नाशक्षीक 
क्षणोमे कार्यकारणभाव भी नहीं वनतादहै। कारण उसे माना जातादहै 
जिसके होनेपर कार्यं उत्पन्न होता है ओर कार्य बह कहा जताटै जो 
कारणन्यापारके बाद पदा होता दह । बौद्ध पूर्वक्षणको कारण ओर उत्तर- 
श्रणको कार्य मानते हँ । परन्तु पूर्वक्षण जबतकं रहता है तबतक उत्तरक्षण 
उत्पन्न नहीं होता । पर्वक्षणके निरन्वय विनष्टं हो जनेपर ही उत्तरक्षण 
उत्पन्न होता है ओर विनष्ट पूर्वक्षण कारण हौ नहीं सकता, क्योकि वह्‌ 
हही नहीं, चिरतर अतीत क्षणोमें जैसे कारणता नहीं है। इसी तरह 
उत्तरक्षण पूर्वक्षणका कायं नहीं हो सकता, क्योकि वह असत्‌ ह। 
अन्यथा, आकाशपुष्प, खरविषाण आदि असतोकी भी उत्पत्तिका प्रसद्ध 
आवेगा । दूसरे, कार्यको असत्‌ होनेपर उपादानका नियम नहीं बन 
सकता । जिस किसी अभावसे जिस किसी भौ कार्यको उत्पत्ति होने 
लगेगी । 

क्षणिकवादमें हिसा, हिसा-फल, हस्य, हिसक, बन्ध, मोक्ष ओर आचार्य- 
१. “निरन्वयश्चणिकत्वे कारणस्यैवासम्भवात्‌ । तथा हि-न चिन 
कारणम्‌ , सत्वात्‌, चिरतरातीतव्रत्‌ । न हि सम्थंऽस्मिन्‌ सति 
स्वयमनुदिि्सोः पश्चाद्धवतस्तच्कायत्वं समनन्तरस्वं वा, नित्यवत्‌ । --“" 
-च्रषटस० प° १८२ तथा आ्राक्तमी० का० ४३। 

२. 'यद्यसत्‌ स्वबथा कायं तन्माजनि खपुष्पवत्‌ । 

मोपादाननियमोऽभून्माऽऽदवासः कायंजन्मनि. ॥ 
--च्राक्तमी° का० ७२। 
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शिष्य आदिको भी व्यवस्था नहीं बनती ह 1 जिस चित्तक्षणने हिसाका 
अभिप्राय किया, उसने हिसा नहीं को, किसी दुसरे ही चिन्तक्षणने हिसा कौ 
ओर जिसने हिसा की उसे हिसाका फल प्राप्त नहीं हुआ, किसी तीसरे 
चित्तक्षणको ही वह प्राप्त हुआ । इस तरह वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेमें 
"हिसा करनेवालेको ही हिसा-फल प्राप्त होनेका' लोक-विश्रुत नियम नहीं बन 
सकता हुं 1 दूसरे, प्राणनाशका नाम हिसा हं भौर नाशको अहेतुक स्वीकार 
किया गया ह । एसी स्थित्तिमे किसीको हिसक ओर किसीको हिस्य नहीं 
मानाजासकतादह। इसी तरह एक ही वित्तक्षणके बन्ध तथा मोक्ष भी 
नहीं बनते हँ । आचार्यं ओर चिष्यका सम्बन्ध भौ क्षणिकवादमे असम्भव 
है" । प्रथम क्षणमें जिस् चित्तक्षणने किसीसे पढ़ा वह द्वितीय क्षणमें निरन्वय 
विनष्ट हो जानेसे न शिष्य बन सकेगा ओौर न पठ्ानेवाला उसका आचाय 
हो सकेगा । इस तरह क्षणिकवादमें कोई भी तत्त्व-व्यवस्था उपपन्न नहीं 
होती । 

जिन बहिरथ-परमाणुओं अथवा संवित्परमाणुओंको विशेष एवं स्वलक्षण 
कहा गया हं वे न प्रत्यक्षसे सिद्ध हैँ मौर न अनुमानादिसे भ्रतीत होते हैं । 
स्थिर, स्थूखादि, नित्यानित्य ओर द्रव्य-पर्यायरूप वस्तु ही प्रत्यक्षादिसे 
प्रतीत होती है । सामान्य-निरपेक्ष विशेष कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 
वृक्षत्वसहित शिशपादि व्यक्तियों एवं गोत्वादिसहित खण्ड-मुण्डादि गवादि 


१. “हिनस्त्यनभिसं धातु न हिनस्त्यभिसन्धिमत्‌ । 
बद्धयते तदृद्वयापेतं चित्तं॒बद्धं न मुच्यते ॥ 
श्हे तुकलत्वान्नाश्स्य हिंसाहेतुने हिंसकः । 
चित्तसन्ततिनाशरच मोक्षो नाष्टाङ्गहेतुकः ॥° । 
--जाक्तमी० का० ५१,५२ 
२. ननं जशास्तृ-दिष्यादि-विधिव्यवस्था । 
-युक्त्यनु° का० १७। 


श्रस्तात्रना २.७ 


न्यक्तियोंका हमे भान होता ह । नरेन्द्रसेनने बौद्धोके इस विशेषवादकी 
सबलताके साथ जआलोचनाकीहै ओर कूमारिलकी 'सामान्यरहितत्वेन 
विशेषास्तद्वदेव हि" इस युनितद्वारा उसे खरविणाणकी तरह अवस्तु सिद्ध 
किया हँ । अतः बौद्ध-परिकल्पित विदोष भी प्रमेय अर्थात्‌ प्रमाण-विषय नहीं 
है । प्रमाणका विषय सामान्य-विञेषात्मक वस्तु है । 
( इ ) सामान्यविशेष्रोभय-परीत्ता : 
वेरोषिकोकी मान्यता ह कि केवल सामान्य अथवा केवल विशेष प्रमाण- 
का विषय--प्रमेय--वस्तु नहीं है, किन्तु दोनों स्वतन्त्र--परस्परनिरयेक्ष 
वाथ सामान्य ओर विशेष भमाणका विषय अर्थात्‌ 
वादी कैशेवि्कोका वस्तु हँ । उनका कहना है किद्रव्य, गुण, कर्म, 
पूरं पक्ष सामान्य, विशेष ओौर समवायये छह ही भाव 
पदार्थं ` हः मौर ये एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न है; 
क्योकि इनका अलरग-अकग प्रत्यय होता हं! ्रन्यम्‌' एेसा प्रत्यय होनेसे 
दरन्य-पदार्थ, गुणः" एसी प्रतीति होनेसे गुण-पदा्थं, "कर्म" एेसा ज्ञान होने 
से कर्म-पदार्थ, “सामान्यम्‌” इस प्रत्ययसे सामान्य-पदार्थ, 'विदेषः' इस 
प्रत्ययस्ते विक्ेष-पदार्थ ओर दहेदम्‌'-- “इसमें यह्‌” इस प्रकारके प्रत्ययसे 
समवाय-पदा्थ सिद्ध होते हँ । इस प्रत्ययमेदके अतिरिक्त सवका लक्षणमभी 
भिन्न-भिन्न है । द्र्य उसे कहागयादह जो गुणवाङा, क्रिावाका ओौर सम- 
वायिकारणदहें। गुणवहदहजो द्रन्यके आश्रय रहता ह ओर स्वयं निर्गुण 
एवं निष्क्रिय ह । उर्क्षेपणादि परिस्पन्दनरूप क्रियाका नाम कमं हं । अनेक 
व्यक्तियोमें रहने वाला सामान्य हँ । नित्य द्रव्योमें रहने वाखा तथा उनमें 


= = 


१. "अमावः नामक्रा एक सातवों पदाथं मी कैदोषिकोने स्वीकार 
करियादहै, किन्तु उसका ्तान नि;श्रेयसका कारणन होनेसे उसे न 
सामान्यकी संज्ञा प्रप्त दै च्नौरन वचि्ेषङकी। श्रतः उसका उल्लेख 
शअप्रासङ्गिकः है । 


३८ प्रमाणप्रमयकलिक्छ 


परस्पर भेद-व्यवहार करानेवाखा विशेष है 1 ओर अयुतसिद्धोमे हीने वाके 
सम्बन्धका नाम समवाय है । इसी तरह सबके कारण भिन्न ह, अर्थक्रिया 
सबकी ज॒दौ है भौर कायं भो सरके अर्ग-अलग हैँ । जतः ये छट टी पदार्थ 
है ओर परस्पर सर्वथा भिन्नं । 
इन छह पदा्थेमिं द्रन्य, गुण ओौर कर्म॑ये तीन पदाथ न्यकति--विशेष 
रूप हँ । सामान्य स्वयं सामान्य (जाति) शूप ह । . अन्य दरनोमे. अस्वीकृत 
एवं इस वैरोषिक दर्शनमें स्वीकृत विशेष विशेषरूपदहै ही ओर समवाय दन 
सबके सम्बन्धका स्थापक है । इस तरह वैलोषिकोके ये छह पदार्थं सामान्य | 
ओौर विशेषषूप होनेके कारण उन्दं सामान्य-विशेषोभयवादी तथा उनके इस 
वादको सामान्यविदोषोभयबाद कहा गया हं । 
जैन दर्शनमें उनके इस स्वतन्त्र सामान्यविकशेषोभयवादपर सभी जेन 
दानिक लेखकोने विचार किया है ओर उन्हं इसमें भी दोष जान पड़ह। 
जैनोका प्ली बात तो यहहै कि जो दोष एकान्ततः सामान्यवाद 
उत्तर पश्च भौर वि्लेषवादके स्वीकार करनेमें दयि गयेदहैँ वे सब 


स्वतन्त्र उभयवादके माननेमें भी प्राप्त हं । 
दूसरे, सब प्रकारसे वस्तुको सामान्यरूपं मान ठेनेपर फिर वह्‌ सब 


प्रकारसे विश्ञेषरूप स्वोकार नहीं कीजा सकती ओर सब प्रकारसे विशेष 
रूप स्वीकर कर्‌ लेनेपर वह्‌ सर्वथा सामान्यरूप नहीं मानी जा सकती ओर 
इस तरह स्वतन्त्र उभयवाद व्यवस्थित नहीं होता । 

तीसरे, प्रत्ययभेदसे यदि पदार्थभेद स्वोकार कियाजायतो वटः, 
पटः, कटः" इत्यादि अनन्त प्रत्यय होनेसे घटपटादिको भी पुथक्‌-पुथक्‌ 
अनन्त वदार्थं मानना पड्गा । अतः प्रत्ययभेद पदार्थ-भेदका नियामक नहीं 
हँ । जो अपने अस्तित्वको द्ुसरेमे नहीं मिलाता, दूसरेके आधित नहीं रहता 
ओौर स्वतन्त्र ह वही स्वतन्त्र गौर सिन्न पदार्थं मानने योग्य ह । यथार्थे 
मुण-कर्मादि द्रव्यके विभिन्न घम अथवा परिणमन मात्र ह, वे स्वतन्त्र पदाथ 
नहींटं। वे द्रव्यके साथ ही उपलब्ध होते ह, द्रव्यको छोडकर नही भौर 
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. इसचिए वे द्रव्यके आधित हँ ओर द्रन्यके परतन्त्र ह । पदार्थ तो ठोस ओौर्‌ 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखनेवाला होता ह । यदि गुण-कर्मादि द्रन्यसे 
भिन्न पदार्थ हों त्तो “अस्य द्रन्यस्य जयं गुणः"-इस द्रव्यका यह गुणैः 
इत्यादि व्यपदेश नहीं हो सकता, क्योकि उनका कोई नियामक नहीं ह । 
समवाय व्यापक गौर नित्यहं। वह भी उनका नियमन नहीं कर सकता । 
अन्यथा, जिस प्रकार महैश्वरमें ज्ञानका समवाय हं उसो तरह आक्राशमें 
उस (ज्ञान)का समवाय क्योंन हौ जाय । जपि च, द्रव्य ओर गुण जब सर्वथा 
स्वतंत्र एवं भि हँ तो उनमें समवाय कंसे हो सकता है - उनमें तो सयोग 
ही सम्भवरह। ` 

यदि कहा जाय कि द्रव्य ओर गुण अयुतसिद्ध हैं । अतः उनमें समवाय 
ही सम्भव है, संयोग नहीं । संयोग तो युतसिद्धोमें होता है 1 तो यह कहना 
भो ठीक नहीं हे; क्योकि तन यह्‌ प्रदन उपध्थित होता हैँ कि अयुतसिद्धत्व 
च्या? क्या अपुथकूसिद्धत्वका नाम अयुतसिडत्व दह? या पुथक्कररणकी 
अशक्यताका नाम ह अथवा कथज्चित्‌ तादात्म्यका नाम रह? यदि अपृथक्‌ 
िद्धव्वको अगुतसिद्धत्व माना जाय, तो वागु, धूप, छाया आदि भी अपृथक्‌- 
सिद्ध हँ जौर इसक्िए उनमें भी द्रन्य-गुणादिक्री तरह समवाय होना चाहिए 
ओौर उस हारुतमें उन्हं एक मानना पड़ेगा । फलतः पृथिवो आदि नौ द्रव्यो 
का प्रतिपादन विश्द्ध तथा असंगत है । खूप, रस आदि भो अपुथक्‌सिद्धदहैं 
ओर पृथक्‌ आश्वयमें नहीं रहते है । अतः चौबीस गुणका कथन भी असंमत 
है । इसलिए प्रथम पक्ष तो श्रेयस्कर नहीं ह । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, 
क्योकि पुथक्करणकी अखक्यता द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विलेष ओर 
समवाय इन छहो पदाथमिं है । अतः इनमें भोमेद न होनेपर द्रन्धाद 
पृथक छह पदार्थोकी भी मान्यता समाप्त हो जाती ह । तीसरा पश्च स्वीकार 
करनेषर जन मान्यताका प्रसंग अवेगा, क्योकि जेन दर्खनमेंदही द्रव्य ओर 
गुणादिमें कथच्चित्‌ तादात्म्य स्वीकार क्रिया गया है, वैशेषिक दर्थनमें 
नहीं । अतः कथल्चित्‌ तादात्म्यको छोड़कर समवाय सिद्ध नहीं होता ओर 
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समवायके सिद्ध न होनेपर इस द्रव्यका यह्‌ गुणै यह व्यपदेश नहीं 
जन सकता । इसी तरह द्रव्ये द्रग्यका ज्यपदेश भी द्रव्यत्वके समवायसे 
माननेपर वैलेषिकोंको समवायके होनेसे पहर द्रव्यका क्या स्वरूप है, 
यह स्पष्ट करना आवश्यक है । यदि कहा जायकि द्रव्य ही द्रव्यका स्वरूप 
ह तो यह कथन अयुक्त हँ, क्योकि द्रव्य" संज्ञा द्रग्यत्वके समवायसे होनेके 
कारण वहं उसका स्वह्प नहीं हो सकती । अगर कहा जाय कि दरव्यका 
सत्त्व ही द्रव्यका निज स्वरूप है तो सतत्वका मौ सच्च नाम सत्ताके समवायसे 
माना गया ह, अतः सत्त्वका भौ सत्तासमवायसे पूवं क्या स्वरूप है, यह 
प्ररन उठता ह, जिसका कोई समाधान वैशेषिकोके यहाँ नहीं हँ । क्योकि 
सत्तवको स्वयं सत्‌ माननेपर सत्ता-समवाय निरर्थक है ओर उसे स्वयं असत्‌ 
स्वीकार करनेपर खरविषाणादिकी तरह उसमें सत्ता-समवाय सम्भव नहीं ह । 
इस तरह द्रग्यका अपना कोई स्वरूप नहीं बनता । इसी तरह गुण भौर 
कर्मके सम्बन्धे भौ जानना चाहिए । सामान्य, व्रिद्धेष ओर समवायये 
तीन पदार्थं ही स्वरूपसत्‌ होनेस सत्‌ कहे जा सकते हँ । मौर इस प्रकार 
तीन पदार्थोकी ही व्यवस्था बनती है ।' 

पर ये तीन पदार्थं भी स्वतन्त्र ओर पृथक्‌ सिद्ध नहीं होते । जहांतक 
सामान्यका प्रन है वह एक-सी नानान्यक्तियोमें पाया जाने वाला भूयः 
साम्य या सदुश परिणमनके अतिरिक्त अन्य नहींहुं। समान व्यवितयोमे 
जो अनुगत ब्यवहार होता है वह इसौ भूयःसाम्य या सदुश परिणमनके 
कारण होता ह । जिनकी अवयव-रचना समान हँ उनमें "गौ र्यम्‌, मौरयम्‌', 
“अश्वोऽयम्‌, अर्वोऽयम्‌”, “घटोऽयम्‌, घटोऽयम्‌' इत्यादि अनुगताकार प्रत्यय 
तथा व्यवहार होता ह । यह सब व्यवहार खोकसंकेतषर आधारित है। रोगों 
ने जिसे समान रचनाके आधघारपर (गौ' या "अश्वः या "धट" का संकेत कर 
रखा है, उस समान रचनाक देखकर लोग उन रान्दोका प्रयोग या त्यवहार 
करते हं । शगौ' आदिमे "गोत्व" आदि कोद एेसा सामान्य पदार्थ नहींहैजो 





१ देखिए, श्रमयरलमाखाष्ु० १६८ तधा आप्ठपराश्चाप्र ० १७,१२७। 
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पन उन न्यवितयोसे स्वतन्त, नित्य, एक जौर अनेकानुगत सत्ता रखता 
हो ओर समवाय सम्बन्धसे उनमें रट्ता हो । यदि एसा सामान्य माना 
जायतो वह्‌ विभिन्न देशौमें रहनेवाली अपनी व्यक्तियोमे खण्डाः रहेगा 
या सर्वात्मना ? यह्‌ प्रन उपस्थित होता हं । खण्डशः मानने पर उसमें 
सांशत्वका प्रसंग आवेगा--वह निरं नहीं रहेगा ओर सर्वात्मना स्वीकार 
करनेपर वह्‌ एकं नहीं जन सकेगा । जितने ओर जटां-जर्हां व्यक्ति होमे 
उतने ही सामान्य मानने पड़गे । अतः सादृश्यरूप ही सामान्य ओर 
-वह्‌ न्यकतियोका अपना धर्मं हँ । “सत्‌-सत्‌', ्रग्यम्‌-द्रव्यम्‌' आदि अनुगत 
व्यवहार इसी सादुश्यमूलक है, स्वतन्त्र सामान्य या सत्तामूलक नहीं । 


इसी तरह विसद्का नाना व्यक्तियों या नित्य द्रन्योमें रहनेवाखा अपना 
अलग-अलग स्वरूप, पार्थक्य अथवा बुद्धिगम्य वैलक्षण्य ही विशेष है ओर 
वह्‌ उन व्यक्तियोसे स्वतन्त्रे सत्ता रखनेवाखा नहीं हँ, क्योकि वह उन्हींका 
अपना उसी प्रकार धर्म है जिस प्रकार सादृश्य । जिस प्रकार एकं विशेष 
दूसरे विहेषसे स्वतः व्यावृत्त है, उसका कोई अन्य व्यावर्तकं नहीं ह उसी 
तरह खमस्त व्यक्त्या भौर नित्यद्रव्य भी अपने असाधारण स्वरूपे स्वतः 
व्यावृत्त है, उनकी व्यावृत्तिके चिए स्वतन्त्र विशेष नामके अनन्त पदार्थोको 
माननेकी आवश्यकता नहीं ह । सभो भ्यक्तियां स्वयं विशेष हं । अतः उन्हं 
अन्य व्यावत्तंककी जरूरत नहीं ह । 

समवायको तो स्वतन्त्र पदार्थं माना ही नहींजा सकता, क्योकि वह 
दो सम्बन्धियोके संबन्धका नामहै ओर सम्बन्ध सम्बन्धियोसे भिन्न नहीं 
होता । वह उनसे अभिन्न, अनित्य भौर अनेकं होता है । समवायको नित्य, 
व्यापक ओौर एक स्वीकार करने पर अनेक दोष आते दँ । 

अतः वैहोषिकोके षड्‌ पदां, जो स्वतन्त्र सामान्य-विज्ेषोभयवादरूप 
है, प्रमाणका विषय--प्रमेय नहीं है 1 नरेन्रसेनने इसकी सयुविंतक आलोचना 
करते हुए कथंचित्‌ सामान्यविेषात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक ओर गण-गण्या- 
त्मकं वस्तुको प्रमेय सिद्ध किया हं। 
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( ई › ब्ह्म-परीक्ता : 

ब्रह्र्धेतवादी वेदान्तियोका मत हँ क्रि यह प्रतिभासमान जगत्‌ मात्र 
ब्रह्म ह । ब्रह्मे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं ह । वही प्रमाणका विषय 

वेदान्तियोकिे रह । प्रत्यक्ष हो, चाहे अनुमान याआगम। सभी 

बह्मनादका प्रमाण विधिको ही विषय करते है। प्रत्यक्ष दों 

पत्र पक्ष प्रकारका है--१. निविकल्पक ओर २. सविकल्पक । 
निविकल्पक प्रत्यक्से मात्र सत्‌का ही ज्ञान होता हँ । वहज्ञान गृगे 
व्यक्ति अथवा बच्चोके ज्ञानकी तरह शुद्ध वस्तुजन्य ओर रान्दसतम्पकः 
से रहित ह । इस प्रत्यशसे विधिकी तरह निषेव भी जाना नाता होः 
सो बात नहीं है, क्योकि वह निषेधको विषय नहीं करता ।` सविकल्पक 
प्रत्यक्षसे यद्यपि “वटः', “पटः” इत्यादि मेदक प्रतीति होती हई जान पडती 
है, किन्तु वह मिथ्या है, अविद्याके द्वारा वैसा प्रतीत होताहै। यथार्थतः 
वह सत्तारूपये युक्त पदार्थोका ही बोधक हँ । अतः सविकल्पक प्रत्यक्ष भौ 
सता मात्रका साधक है । ओर यह सत्ता परमन्रह्मखूप ही है ।* अनुमान 
मी सत्ताका ही ज्ञापक । वह्‌ इस प्रकार है--विधिदही वस्तु है, क्योकि 
वह प्रमेय हँ जौर चँकि प्रमाणोंकी विषयभूत वस्तुको प्रमेय माना गया है; 
अत्तः सभी प्रमाण विचि ( भाव) को ही विषय करनेमें प्रवृत्त होते ह ।* 
मीमांसकोके द्वारा स्वीकृत अभाव नामका कोर प्रमाण नहीं है, क्योकि 
उसका विषयभूत अभाव कोई वस्तुहौ नहींहै 1 अतएव विधिदही वस्तुं 
ओर वही प्रमेय है । एक अन्य अनुमानसे भी विधि-तत्वकी ही सिद्धि होती 

१. देखिए, मी० शछो० प्रत्यश्च सू० शोक १२० तथा यही श्रमाण- 
प्रमेयकङिकाः चष्ट ३७ । । 

२. देखिष्‌, बह्यसि ० तकंपाद्‌ श्छोक १ तथा प्रस्तुत मन्थ पष्ठ ६७ । 

३. देखिए, प्रस्तुत ग्रन्थ पृष्ट ३७ । 

४. दैखिष, मी० श्छो० प्रू० ४७८ तथा प्रस्तुत म्नन्थ प° ३.७ । 
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है \ वह अनुमान यह्‌ है--“ग्राम, उद्यान आदि पदार्थं प्रतिभासके अन्तर्गत 
है, क्योकि वे प्रतिभा्षमान होते दं ! जे प्रतिमान्का अपना स्वरूप । 
ओर प्रतिभास स्वयं परमब्रहय हँ । आगम-वाक्य भौ उसीके प्रतिपादक 
है । उनमें स्पष्टतया कहा गयाहैक्रिशनजोहो चुका, हो रहा है ओर होगा, 
वह सब पुरुष (परमन्रह्म) ही हें " जिस प्रकार विशुद्ध आकाड्यको तिभिर- 
रोगी अनेक प्रकारकी चित्र-विचित्र रेखामसि खचित ओर चित्रित देखत 
है उसी तरह अविद्याके कारण यह निर्मल एवं निविकारं ब्रह्म अनेक प्रक्रारके 
देश, काल ओर आकारके भेदोसे युक्त, कलुषताको प्राप्तकौ तरद्‌ प्रतीत 
होता ह । 

यही ब्रह्म समस्त विश्वकी उत्पत्तिमे उसी तरह कारण है जिस 
तरह मकड़ी अपने जालमे, चन्द्रकान्तमणि जलम ओर वट अपने विभिन्नः 
प्ररोहोमे कारण होते हैं 1: जितने मेदात्मक परिणमन दिखायी देते है उन 
सबमे उसी प्रकार सद्रूवका अन्वय विद्यमान ह जिस प्रकार घट, घटी, 
सराव आदि मिटरीके परिणामोमें भिटौका अन्वय स्पष्ट देखा जाता है । 
अतः परमनब्रह्य ही प्रमाणका विषय है--प्रमेय ह । 





१. "पुरूष एवेदं सव यदूभूतं यच्च मान्यम्‌ 

--ऋक सं० म० १०, सू० ८०, ऋ० २; 
२. "यथा विद्युद्धमाकाश्चं तिमिरोपप्टुतो जन 
संकीणमिच मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते ५ 
तथेदममलं बह्य निर्विंवारमविदयया । 
कल्टुषस्वमि वापन्नं भेदरूपं प्रपस्यति ॥ ` 

--घहदा० मा० वा० ३, ५, शर्-ष्ड + 
"उणंनाम इवांद्यनां चन्द्रकान्त इवाम्मसाम्‌ । 
श्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सवंजन्मिनाम्‌ ॥` 

--उद्ष्टत प्रमेयक० प्र° ६५। 
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जैन विद्ानोने इस ब्रह्मवादपर विस्तृत विचार कियाद जौर उसे 
युक्तिकी कसौरीपर रखकर उसका परीक्षण किया ह । एक, नित्य, निरंश 

जनों दारा ओर व्यापक परमब्रहयके स्वीकार करनेपर सारी 

जद्कवादपर लोक~व्यवस्था समाप्त हो जाती दहै । लोकमें नाना 

चिचार क्रियाओं ओर नाना कारकोंका भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर 

होता है । यह भेद अद्वैतैकान्तमें कैसे बन सकता है ? एक ही वस्तु स्वयं 
उत्पाद्य ओर उत्पादक दोनों नहीं बन सक्ती है । पुण्य ओर पापये दो कर्म, 
सुख ओौर दुःख ये उनके दो फल, इहखोक ओर परखोक ये दो खोक, विदा 
ओर अविद्या तथा बन्ध गौर मोक्ष ये द्रैत-युगक अद्रैतवादमें असम्भव हैं 1 

इसके अतिरिक्त यह्‌ प्रन होता ह कि अद्वैत ब्रह्य प्रमाणसिद्धदहैया 
नहीं ? यदि प्रमाणसिद्धहै तो प्रमाणसे सिद्ध करनेसे पूवं बह खाध्य-कोटिमें 
स्थित रहेगा भौर प्रमाण साधन-कोटिमे, ओर्‌ उस हाखुतमे साध्य-साधन- 
का दैत अवद्य मानना पड़ेगा । उसे माने बिना अद्वैत ब्रह्मको सिद्धि नहीं 
हो सकती दहं । यदि अदधत ब्रह्य प्रमाणसे सिद्ध नहींहे, फिर भी वह्‌ 
स्वीकार किया जाताह तो द्रैतवादियोका द्वैत भी क्यों न माना जाय) 

प्रत्यक्षसे जो विधिकी प्रतीति कही गयीरहै ओौर विधिकोहौी ब्रह्य 
बतलाया गयादौ वहमभी युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योकि प्रत्यक्षसे जहां 
“घटः सन्‌, पट; सन्‌ इस तरह घवट-पटादिकी सत्ता प्रतीत होती है वहां 
घटसे भिन्न पट ओर परसे भिन्न घटकी भी प्रतीति होती ह । विना भेदके 
अमेद स्वप्नमें भी प्रतीत नहीं होता । अतः प्रत्यक्न सत्ताक्रौ तरह्‌ असत्ताको 
भी विषय करता ह} ओर तब प्रत्यक्ष सत्ता-असत्ताद्र॑तका साधक सिद्ध 
होता है--अद्ेतका साधक नहीं । 


अनुमानसे ब्रह्मको सिद्धि करनेपर पक्ष, दहेतु, दृष्टान्त ओर साध्यका 
मेद अवश्य स्वीकार करना पडेगा, क्योंकि उनके विना अनुमान नहीं बनता 
है मौर उस दशामें वहीं दैतका प्रसंग आता है । ऊपर जिनः दो अनुमानो- 
का उल्लेख किया गया हँ वे दोनों अनुमान मो निर्दोष नहींहँ। प्रमेयत्व 
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हेतु काखात्ययापदिष्ट है, क्योकि "विधि ही वस्तु हैः यह पक्त प्रत्यक्षवाधित 
ह । प्रत्यक्षसे निषेध भी प्रतोत होता ह 1 प्रतिमामानत्व हतु भी सदोष 
दै, क्योकि भ्राम, उद्यान आदि वदार्थं प्रतिभासके विषय रह, स्वयं प्रतिभास 
नहीं है । जैसे दीपक आदि प्रकाक्से प्रकाशित होनेवाके घटादि पदार्थ 
प्रकाशसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हँ ओौर उनमें प्रकारय-प्रकारक- 
भाव ह उसी तरह प्रतिमाख तथा प्रतिभास्य-पदार्थोमिं प्रतिभास्य-प्रतिभासक- 
भाव ह । दोनोको एक सत्ता कदापि नहीं ह सकती । 

आगम-वाक्योसे ब्रह्यकी सिद्धि माननेपर यह प्रशन होगा कि वे आगम- 
वाक्य ब्रह्मसे भिन्न या अभिन्न? यदि भिन्न तो अद्वैत करटा रहा? 
ओर यदि अभिन्नरहैःतो ब्रह्मकी तरह वे आगम-वाक्य भो साध्य-कोरिमे 
आ जारयेगे । यदि कहा जाय कि यह सब अविद्या-जन्य व्यवहार ह ओर 
अविद्या अपरमार्थ है--वह परमार्थं अदेत ब्रह्यमे कोई बाधा नहीं पहुंचा 
सकती, तो यह कहना संगत प्रतीत नहीं होता, क्योकि अविद्या जब अपर- 
मार्थ॑है तो उसकी आड्‌ ऊेकर अद्रेत तब्रह्मका संरक्षण नहींकिया जा 
सकता । यतः प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगमवाक्य ये सब यदि अपरमार्थहं 
तो उनसे होने वाखो एकमात्र ब्रह्यको सिद्धि भी अपरमार्थ ही होगी । 
इसके साथ ही यह्‌ प्रन भी होता ह कि वह अविद्या ब्रह्यसे भिन्नहैया 
अभिन्न ? यदि भिन्नहैतो दैत प्रसक्त होताहै। ओौर यदि अभिन्नदहैतो 
वह भी ब्रह्यकी तरह परमार्थं या उसकी तरह ब्रह्य भी अपरमाथं सिद्ध 
होगा । अविद्याको भिन्नाभिन्नादि बिचारोंसे रहित मानना भौ उचित नहीं 
है, क्योकि इतरेतराभाव आदिकी तरह अवस्तु होनेपर भी वह भिन्नाभिन्नादि 
विचारोका विषय हो सकती है । एक बात ओरहु। जब ब्रह्यसे भि्न 
या अभिन्न वास्तविक अविद्याह ही नहीं, तो आत्सश्नरवण, मनन ओर 
निदिष्यासनद्ारा किसको निवृत्ति की जातीहै ? 

“सब प्राणी एक हँ, सबमें ब्रह्मका अंश है, सबको एक दृष्टस देखना 
चाहिए ।' आदि एक प्रकारको भावना ह भौर तत्त्वज्ञान दूसरी बात हँ । 
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प्रत्यक्षसे जब हमें जड ओौर चेतन भिन्न-भिन्न प्रतीत होते ह ओर जड तथां 
चेतन भी देश, काल एवं जाकारकी परिधिको च्य हुए अनेक मालूम पड़ 
रहे दहतो उनका खोप कंसे किया जा सकता हँ ? तत्त्वकी व्यवस्था प्रतीतिके 
आधारपर होनी चाहिए । हा, सत््षामान्यकौ दुष्टिसि वस्तुएकहोकरभी 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदिके भेदसे वह अनेक हँ । अतः वस्तु कथंचित्‌ एक 
ओर कथंचित्‌ अनेकरूप हँ ओर यही कर्थचित्‌ एकानेकात्मक, मेदा-मेदा- 
तमक अथवा सामान्यविदेषात्मक वस्तु--भ्रमेय है--प्रमाणका विषय है । 
प्रमाणप्रमेयककिकामें यही अनेकान्त-दृष्ट प्रस्तृत कौ गयो है ओर सप्त- 
भङद्धीप्रक्रियाद्रारा उप्ते सिद्ध किया गयाह। 

८ उ ) वक्तव्यावक्तव्यतच्व-परीत्ताः 

बौद्ध तत्तव ( स्वलक्नणात्मक वस्तु ) को अवक्तव्य मानते हँ । उनका 
कहना है किं विकल्प ओर शब्द दोनों ही अनर्थजन्य हँ ओौर इसलिए वे 
अर्थको विषय नहीं करते हँ । उनके दारा तो केवर विवक्षा अथवा अन्या- 
पोहमाच्र कहा जाता ह 1 अर्थं उनके द्वारा अभिहित नहीं होता। वह्‌ 
केवर निविकल्पकं प्रत्यक्षकां विषय हँ । शब्द अवस्तु ह ओर अर्थवस्तु । 
अतः अवस्तु जौर वस्तुमे क्या सम्बन्ध ? जब उनमें सम्बन्ध ही सम्भव नहीं 
है तज शब्दके द्वारा अथं ( स्वलक्षणात्मक तत्त्व ) कंसे वाच्य हो सकता दहै? 


अतएव तत्त्व अवक्तव्य हू । । 
बौद्धोकी यह मान्यता स्पष्टतया स्ववचन-बाधित ह । जब्र त्व 


अवक्तन्य ह तो (मवक्तन्य' शब्दके द्वारा भो उसका कथन नहीं कियाजा 
सकता हँ । यदि उसे अवक्तव्य" खन्दके हारा (अवक्तव्य कहा जाता हतो 
वह *अवक्तन्य' शब्दका वाच्य सुतरांहो जाता ह} दुसरे, यदि शब्द अर्थ 
का नहीं कहते--वे केवल अन्यापोहरूप सामान्यका ही प्रतिपादन करतें 
तो बुद्धका समस्त उपदेश ॒वस्तु-प्रतिपादक न हौनेसे मिथ्या हरता हँ 
ओर तव्र बुद्धके उपदेश तथा कपिलके उपदेशम कोई _ अन्तर नहीं रहता । 
तीसरे, यदि वस्तु ओर बस्तु-धर्म सभी जवक्तन्य हतो रान्दोका प्रयोग 


भ्रस्तावना ७७ 


किस लिए किया जाता ह ? आश्चर्य हँ कि शब्दो-ाराजो कहा जाता हें 
वह अवस्तु है ओर नजो वस्तु है वह उनके दारा कही नहीं जाती । एेसी 
स्थित्िसें -शन्द-प्रयोग विना दुसरोको वस्तु-प्रतिपत्ति कंसे करायी जा सकती 
है ? क्योकि परार्थ-प्रतिपरत्तिका एकमात्र साघनङ्ब्दहीदहै मौर वे अर्थ- 
प्रतिपादक हँ नहीं । अन्ततोगत्वा बृद्धकी सब देशना निरर्थक सिद्ध होती 
है । अतः दूसरों ( विनेयजनों } को वस्तु-प्रतिपत्ति क रानेके लिए शब्दोका 
प्रयोग आवश्यक हँ जौर उन्हं वस्तुका प्रतिपादकं मानना चाहिए । 

जपि च, वास्तविक तात्वादि-परिस्पन्दरूप कारणस उत्पच्च होने वाले 
शब्द अवस्तु कंसे कह जा सकते हँ ? अतः शब्द वस्तु हैँ जौर अर्थभी वस्तु 
है तथा दोनोमें वाच्य-वाचक सम्बन्ध मौजृद है । इसके साथी श्ब्दोमें 
अर्थको प्रतिपादन करनेकी स्वाभाविक योग्यता ओर संकेत-शक्ति भी विद्य 
मान है । अतएव चब्द वस्तुक प्रतिपादक दँ । इससे स्पष्ट है कि तत्व अव- 
वक्तव्य नहीं है, किन्तु शब्दो-दारा वह वक्तन्य ह । नरेन्द्रसेनने इस सम्बन्धमें 
मी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए स्वामी समन्तभद्र आदि आचायेकि 
वचनो-हारा दृढताके साथ समर्थन कियाद क्रि वस्तु जिस प्रकार प्रमाण- 
द्वारा प्रमेय उसी प्रकार व्ह शब्दो-द्वारा वक्तव्य भी ह--वचनो-दारा 
उसका प्रतिपादन भौ किया जाता हं । 


(ऊ ) सामान्य-विश्चेषात्मक प्रमेय-सिद्धि : 

उपरके विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पटुंचते हँ कि प्रमेय-प्रमाणका 
विषय सामान्यविश्ेषात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक, भमेदामेदात्मक एवं भावा- 
भावात्मक कस्तु ह । प्रमाण इसी प्रकारकी जात्यन्तर वस्तुको विषय करता 
है । इस प्रकारकी प्रतीति-सिद्ध वस्तुको स्वौकार करनेमे विरोध, वैयधिकरण्य 
आदि कोई दोष नहीं हं । समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलङ्कु, विद्यानन्द आदि 
युग-प्रतिनिधि जेन विद्ानोने युक्ति-प्रमाण-पुरस्सर प्रमेयको सामान्यविशेषा- 
त्मक सिद्ध करके अनेकान्तवादक्री प्रतिष्ठा को ह । सिद्धसेनका सन्मतिसूत्र 
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तो इसका अद्वितीय प्रतिनिधि ग्रन्थ ह । नरेच्धरसेनने एकान्त-वादोको समीक्षा 

करते हुए अनेकान्तवादकी अतिसंक्षेपमें सुन्दर स्थापनाकीदट ओौर इस 

तरह उन्होने पूर्वपरम्पराका विशदीकरणं करके उसका समर्थन कियाद । 
इस तरह यह ग्रन्थका आभ्यन्तर प्रमेय-परिचय ह । 


२. भ्रन्थकारः) 

८ क ›) ब्रन्थकर्ताका परिचयः 

ग्रन्थके बाह्य ओर आभ्यन्तर स्वरूपपर विचार करनेके बाद अब उसके 
केतकि सम्बन्धमे विचार किया जाता ह । 

ग्रन्थके अन्तमें एक समाप्ति-पुष्पिका-वाक्य उपलन्व होता है ओरजो 
इस प्रकार है: \ 

'इति श्रीनरेन्द्र सेनचिरचिताप्रमाणप्रमेयकालिका समाक्षा ।” 

इस पुष्पिका-वाक्यमें इस रचनाको श्रीनरेन््रसेन-द्वारा रचित" स्पष्ट 
बताया गया हँ । अतः इतना तो निरहिचत ह किं इसके कर्ता श्रीनरेन्द्रसेन 
हैँ । अब केवल प्रन यह्‌ रह जाता ह कि ये नरेन्द्रसेन कौन-से नरेन्द्रसेन 
हँ ओर उनका समय, व्यक्तित्व एवं कायं क्या ह, क्योकि जैन साहित्यमें 
नरेन्द्रसेन नामके अनेक विद्वानोके उत्टेख मिलते ह । 


( ख > नरेन्द्रसेन नामके नेक विद्धान्‌ : 
१. एक नरेन््रसेन तो वे ह, जिनका उल्टेख जाचार्यं वादिराजने 
किया ह । बह उल्टेख निम्न प्रकार है; 
विद्यानन्दमनन्तवीर्य-सुखदः श्रीपूज्यपादं दया- 
पालं सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युद्यमी । 
शुद्ध.यन्नीतिनरेन्द्रसेनमकरङ्कं वादिराजं सदा 
श्रीमरस्स्वामिसमन्तमद्रमतुरं चन्दे जिनेन्द्र सुदा ॥ 
--न्यायवि० वि० अन्तिम प्रश्चस्वि, इखोक २ । 
इन नरेन्द्रसेनके बारेमे इस प्ररास्ति-पद्य या दूसरे साधनोपे कोई विलेष 
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परिचय प्राप्त नहीं होता । वादिराजके इस उत्लेखपरसे इतना ही ज्ञात 
होता हैँ कि ये नरेनदरसेन उनके पूर्ववर्ती हँ गौर वे काफी प्रभावशाली रहे 
है । आचर्य नहीं कि वादिराज उनसे उपकृत भी हुए हों ओौर इसलिए 
उन्होने विद्यानन्द, अनन्तवोर्य, पूज्यपाद, दयापा, सन्मत्तिसामर, कनकसेन, 
अकलङ्कु ओर स्वामी समन्तभद्र जसे समथ आचा्योक्री श्रेणीमें श्रद्धाके साथ 
उनका नामोल्टेख किया है ओर उन्हं निर्दोष नीति ( चारित्र ) का पालक 
कहा है । वादिराजका समय! शकसंवतत्‌ ९४७ ( ई० १०२५ ) ह । अतः 
ये नरेन्द्रसेन शक्रसं० ९४७ से पूर्वहो गयेदै। 

२. दूसरे नरेन्द्रसेन वे हँ, जिनकी गुणस्तुति मतिलषेण सूरिने (नाग- 
कुमारचरितः की अन्तिम प्रशस्तिमें इस प्रकार की है : 

तस्यानुजश्वार चरित्रदरत्तिः प्रख्यातकीर्तिंखवि पुण्यमूर्तिः । 

नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विज्ाततत्वो जितकामसूत्रः ॥४॥ 

मल्िषेणने इन नरेन्द्रसेनको यहाँ जिनसेनका अनुज बततखछाया ह ओर 
उन्हे उज्ज्वल चरिव्रका धारक, प्रख्यात्तकोति, पुण्यमूति, वादिविजेता, तत्त्वज्ञ 
एवं कामविजयीके रूपमे वणित किया ह । इसी प्रशस्तिके पांचवें पद्मे" 
उन्टोने अपनेको उनका रहिष्यभी प्रकट किया ह । भारतीकत्प, काम- 
चाण्डालोकल्प, ज्वालिनौकल्प, भैरवपद्यावतीकल्प सटीक ओर महापुराण 
इन ग्रन्थोकी मी इन्होंने रचना की है ओर इन ग्रन्थोकी प्रशस्तियोमें 
उन्होने अपनेको कनकसेनकाः प्रहिष्य ओर जिनसषेनका रिष्य बतलाया 


१ देखिए, पाडव॑नाथचरितकी अन्तिम प्रखस्ति । 
२. तच्छिष्यो विवुधाभ्नणीगुंणनिधिः श्रीमद्िपेणाह्यः । 

संजातः सकलागमेषु निपुणो वाण्देवतारङ्कतिः ॥"५॥ 
३. देखिष्‌, प्रशस्तिसंग्रह प्रस्तावना प° ६१ ˆ ( वीरसेवामन्दिर, 
दिष्टी संस्करण ) । 
७. वादिराजने मी एक कनकसेनका उल्छेख क्रिया है, जो ऊपर 
र 
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है । असम्भव नहीं कि जिनसेन ओर उनके अनुज नरेन्द्रसेन दोनो मल्लि- 
षेणके गुरु रहै हो-दोनोसे उन्होने भिन्न ~मिन्न विषयो या एक विषयका 
अध्ययन किया दहो। मट्कलिषिण सकलागमवेदी, मन््रवादमे निपुण ओर 
उभय ( प्राङ्ृत-संस्करृत )-भाषा विज्ञ थे। महापुराणकी प्रशस्तिमें दन्टोने 
अपना समय दकसंवत्‌ ९६९ ( ई० १०४७ ) दिया ह । वादिराज ओर 
मर्लिषिण दोनों प्रायः समकारीन विद्वान्‌ हँ--उनके समयमे सिफं बाईस 
वर्षका अन्तर ह । अतः मेरा अनुमान कि जिन नरेन्द्रसेनका उल्लेख 
वादिराजने किया ह उन्हीं नरेन्द्रसेनक्रा मल्लिषेणने क्रिया है । यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो प्रथम नं०के नरेन्द्रसेन ओौर ये द्वितीय नं०के नरेन्द्र 
सेन दोनों भिन्न नहीं हैँ--अभिन्नदहीटहं। 

३. तीसरे नरेन्द्रसेन 'सिद्धान्तसारसंञ्रह' भौर ्रतिष्टादीपकके कर्ता 
ह, जो अपनेको इन म्रन्थोकी अन्तिम समाप्ति-पुषपिकाओंमें "पण्डिताचायेः 


ति ~ =; = 
को उपाधिस्ते भूषित प्रकट करते हैँ । इनके उल्लेख निस्न प्रकार हैँ: 


श्रीवीरसेनस्य गुणादिसेनो जातः सुशिप्यो गुणिनां विज्ञेप्यः । 
शिष्यस्तद्ीयोऽजनि चारचित्तः सद्दृष्टिचित्तोऽत्र नरेन्द्रसेनः ॥ 
आदुष्षमा-निकटवर्तिनि कार्योगे नषे जिनेन्दरक्िवबवस्मेनि यो वभूव । 


आनचचुका है। जान पड़तादहै किये कनकसेन ओर वादिराज-ढारा 
[न 


उदिखिखित कनकसेन दोनों एक है । 


१. देखिए, इन अन्थोंकी प्रशस्तयो अ्रथवा उक्तः प्रशस्तिसंग्रह 
प्र १३४९ 

२. (क) (इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचायंनरेन्दसेनाचायं- 
विरचिते द्वादृश्षोऽध्यायः । समाप्ोऽयं सिद्धान्तसारसंग्रहः । 

--सि. सा. सं., जीवराज जेन गन्थमाखा, सोखापुर संस्करण । 
(ख) (इति श्रीपण्डिताचायश्रीनरेन्द्र सेनाचायं विरचितः प्रतिष्टादीपकः ।' 

--देखिष्ट, उपयुक्त सि. सा. खं. प्रस्ता. ट. ११। 
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आचा्यनामनिरवोऽचत् नरेन्द्रसेनस्तेनेदमागमचचो विश्चदं निबद्धम्‌ ॥ 
--खिद्धान्तसा० प्रशा० शोक ९३, ९५५ । 
इन उल्लेखोमें इन नरेन्द्रसेनने अपनेको वीरसेनका प्रशिष्य ओर गुण- 
सेनका शिष्य बताया है । पर इन्होंने अपने समयका कोई कहीं निर्देश 
नहीं किया । हा, जयसेनके धर्मरत्नाकरके आधारपर इनका अस्तित्व-कारख 
विक्रमकी १२वीं शताब्दी ( ११५५- ११८० ) समज्ञा जाता है , क्योकि 
जयसेनकेः धर्मरत्नाकरकी प्रशस्तिमे दौ गयी गृर्वावो तथा नरेन्द्रसेनके 
सिद्धान्तसारसंग्रहकी प्रशस्तिमे उस्लिखित गुवविखो दोनों प्रायः समान हैं । 
ओर उनसे ज्ञात होता हक्य दोनों आचार्यं एक ही गुरुपरम्परामें हुए 
है ओर नरेन््रसेन जयसेनकी चौथी पीदीकरे विदान्‌ हँ वे दोनों गुर्वावली 
यहा दी जाती हँ : . 
ध्मरत्नाकरमें उल्लिखित गुर्वावली -- 
धर्मसेन 


शान्तिषेण- 
मोपसेन 
भावसेन 


जयसेन 





१. देखिए, प्रर. सं. प्रस्ता. र. ५३, तथा सि. सा. सं. प्रस्ता. षू. ९। 
२. जयसेनने धमंरलाकरका रचना-काल इसी ग्नन्थ निम्न प्रकार 


(> =. 


दियाहेः 
ाणे'न्दिय-व्योम^ सोम -मिते ( १०५ ) संवत्सरे भे । 
ग्रन्थोऽयं सिद्धतां यातः सव(क)रोकरहारक ॥ 
३. देखिए, प्रश्स्तिसं० पर. ३। 
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ध ~~ | 
सिद्धान्तसारसंग्रहमे दी गयी गुर्वावखो : 
घर्मसेन 


शग न्तिषेण 


गोपसेन 


भ।वसेन 


जयसेन 
ब्रह्मसेन 


वीरसेन 


गुणसेन 
नरेन्द्रसेन 
अतः जयसेनको चौथी पीट होनेवाले ये नरेनधसेन यदि जयसेनसे, 
जिनका समय वि, सं, १०५५ निस्वित है, १००-१२५ सौ-सवासौ वषं 
बाद होते दहैत्ते इन नरेन््रसेनका समयवि. सं. ११५५-११८० के लम- 
भग सिद्ध होतादहै। ये नरेद्द्रसेन मेदां (मेतार्य) नामके दशवे गणधरके 
नामपर्‌ प्रसिद्ध मेदपाट--मेवाड भूमिके अन्तगेत 'खाडवागडः प्रदेशसे निकले 
"काडवागडखंघ'के विद्धान्‌ थेः ओर उपयुक्त दोनों नरेन्द्रसेनोसे भिन्न एवं 
उत्तरवर्ती हं । 
४. चौथे नरेन्द्रसेन वे हँ, जिनका उल्केख कान्ठासंघके 'खाडवागड- 


१. देखिए, वही भर्ञरस्तिखं० प्र० १०३, १०४। 


[क 


२. देखिए, वही प्रह्मस्ति सं० घर० १०३, १०४। 








भ्रस्ता्तना्‌ भन्द्‌. 


गच्छःकी पटटाबलीर्मेग पाया जाता है ओर जिन्होने अत्प-विद्या-जन्य गर्वसे 
युक्त “आडाघर'को सूत्र-विरुदध प्ररूपणा करनेके कारण अपने गच्छसे निकाल 
दिया था । ये नरेन्द्रसेन पद्मसेनके शिष्य थे। पटटरावलीमें गुरु-लिष्योंको एक 
रम्ब नामावखी दी गयौ है । इसमे प्रकृतसे सम्बन्ध रखनेवारे कुछ गुर- 
शिष्योके कमवद्ध नाम इस प्रकार हं: 


महेन्द्रयेन ( त्रिषष्िपुराणपुरुषचरित्रकर्ता ) 

अनन्तकीति ( चतुरदशलमतीर्थंकरचरित्रकर्ता ) 

विजयसेन ({ चन्द्रतपस्वी-विजेता ) 

चित्रसेन ( पुन्नाटगच्छके स्थानमें लाडवागडगच्छके जन्मदाता } 
पद्मसेन 


नरेन्द्रसेन 
इस पद्वावीसे ज्ञात होता है कि ये पद्मसेन-शिष्य नरेन्द्रसेन प्रभाव- 
` शाखी विद्वान्‌ थे इनके हारा बहिष्कृत किये गये आाधरको श्रोणिगच्छ 





१. "वद्न्वये श्रीमत्लखाटवगर-प्रभाव-श्री पद्यसनदेवानां तस्य हिप्य- 
श्रीनरेन्द्रसेनदेनैः किंचिदविद्यागवंव श्रसूत्र्ररूपणादाशाधरः स्वगच्छाचिः- 
सारितः कदाग्रइग्रस्तं श्रेणिगच्छुमस्चिश्रियत्‌ ।' 

--मट्धारकसम्प्रदा ° २५२ पर उदृष्टत पट्या० । 

२. ये आद्याधर सागारधर्माख्त आदि प्रसिद्ध मन्धोके कर्ता पण्डित 
आश्ञाधर प्रतीत नहीं दधेते, क्योकछिवे गृहस्थथे; इन्हंतो सुनि या 
मारक होना चाहिए, जो ˆखाडवागडगच्छः से निष्कासित किये जाने 
पर एक दुसरे “कदाय्रही श्रेणिगच्छः मजा मिखेथे। यह ध्यान रहे कि 
गण-गच्छादि सुनियों ओरौर मटारकोमि होते थे, गृह स्थोमिं नहीं । 
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मे जाकर आश्रय लेना पड़ा था। परन्तु इक्षमें किसी भी विद्रानुकेे समयका 
उल्लेख न होनैसे उसपरसे इन नरेन्द्रसेनके समयका निर्धारण करना बडा 
कटिनहू। पर हाँ, आगे हम रलत्रयपूजा' के कर्ता नरेन्द्रसेनका उल्लेख 
करेगे, उसपरसे इनके समयपर कु प्रकाश पडता है । ये पद्मसेन-शिष्य 
नरेन्रसेन ऊपर चचित हुए प्रथम ओर द्वितीय नम्बरके जिनसेन-अनुज 
नरेन्द्रसेन तथा तीसरे नम्बरके गुणसेन-शिष्य नरेद्धसेनसे स्पष्टतः भिच्च ओर 
उनके उत्तरकालीनं । 

५. पांचवें नरेन््रसेन वे है, जिनका उल्लेख '्वीतरागस्तीतर'मे ˆउसके 
कर्तीद्धारा हृजआहं। इस स्तोत्रमें पद्मसेनका भी उनल्टेख ह ओर ये दोनो 
विद्टान्‌ स्तोत्रकतकिं हारा गुरुरूपसे स्मृत हुए जान पडते हैँ । श्रद्धेय पण्डित 
जुगखकिरोरजी मुख्तारने इस स्तोत्रके आठवें पद्मे आये हुए कल्याण- 
कीतिं-रचिताऽऽख्य-कल्पन्रक्षम्‌ * पदपरसे उसे कल्याणकीत्तिकी रचना 
अनुमानित करिया है । स्तोत्रम उल्लिखित ये पञ्मसेन ओर नरेनद्रसेन उपर्युक्त 
खाडवागडगच्छः की षट्ावलीमें गुर-लिष्यके रूपमे वणित पदयसेन ओर 
नरेन््रसेन दी माटूम होते हँ । यदि यह सम्भावना ठेकहोतो चौथे भौर 
पांचवें नम्बरके नरेन्द्रसेन एक ही हँ--पृथक्‌ नहीं हैँ । 

६. छठे नरेन््रसेन “रत्नव्रयपृजा" ( संस्कृत ) के कर्ता है ^ जिन्होंने इसी 
पूजाके पुष्पिका-वाक्योमें “श्रीलाडवागडीयपण्डिताचायनरेन्द्रसेन'के रूपमे 
अपना उल्टेख किया है । इसका एक पुष्पिका-वाक्य यह्‌ ह : 





१, इस गच्छके बारेमे खोज होना चाहिए । 
२. “श्रीजेनसूरि-विनत-कम-पद्मसेनं हेरख{-विनिदं छित -मोह-नरेन्दसे- 
नम्‌ । --अनेकान्त वषं <, किरण ६-७, पृष्ट २३३ । 


+~ 


३. देखिए, वदी अनेकान्त वषं ८, किरण &-७, ष्ट २३३। 
‰&. 


| 


खिष्‌, म० संप्र चष्ट २५३, ेखाङ्क ६३३ । 


भ, 


प्रस्तावना श्वम 


ए 


इति श्रीखाडवागडीयपण्डिताचायश्रीमन्नरेन्द सेन-विरचिते रलन्रय- 
पूजाविधाने दशनपूजा समाप्ता । 


सिद्धान्तसारसंग्रहके कर्ता नरेन्द्रसेनकी मी पण्डिताचार्य" उपाधि हम 
उपर देख चुके दँ ओौरये रत्नत्रयपूजाके कर्ता नरेन््रसेन भी अपनेको 
'पण्डिताचाये' प्रकट करते हँ । तथा ये दोनों ही विद्धान्‌ “खाडवागडगच्छः 
मे हुए हँ । इससे इन दोनोंकी एकताकी श्रान्ति हो सकती हँ । पर्‌ ये दोनों 
विदान्‌ एक नहीं हैँ । सिद्धान्तसारसंग्रहके कर्ता नरेन्द्रसेनने अपनी गुर 
परम्परा स्पष्टदी ह ओर गुणसेनको उन्दने अपना गुरू बतलाया ह । परन्तु 
रत्नत्रयपूजाके कर्तानि न अपनी गुस्परम्परादी है जौर न गुणसेनको अपना 
गर बतलाया ह 1 दोनोके अभिन्न होनेको हाकतमे दोनोकी गुरुपरम्परा एक 
होनी चाहिए । यथार्थे रत्नव्रयतूजाके कर्ता नरेन््रसेन सिद्धान्तसारसंग्रहके 
कर्ता नरेन््रसेनसे काफी उत्तरवर्ती हैँ ओर इन्हं पद्मसेनका शिष्य तथा चौथे 
एवं पाँचवें नम्बरके नरेन्द्रसेनोसि अभिन्न दोना चाहिए! ये तीनों नरेन्द्रसेन 
एक हौ (खाडवागडगच्छ' मे ओौर एक ही काल्मे हुए हँ 1 नरेन्द्रसेन पद्य 
सेनके शिष्य थे ओर उनके अन्वयमे हुए, किन्तु उनके पदाधिकारी त्रिभुवन- 
कीर्ति ये ओर त्रिमुवनकोत्तिके पुपर घर्मकीति बैठे ये" इन धर्मकीतिके 
उपदेशसे विर सं° १४३१ में केशरियाजीके एक मन्दिरकी प्रतिष्ठा हई 
थी" तथा ये धर्मकीति पद्मसेनकी दूसरी पीढोमें हुए हैँ । अतः वर्मकोततिके 
समय वि० सं° १४३१ मे से छगभग्‌ ५० वषं कम कर दिये जानेपर पद्य 
सेनका समय वि० सं० १३८१ सम्भावितदहोताहुं ओर प्रायः यही काल 
उनके शिष्य नरेन्द्रसेनका बेखता है । अतः सिद्धान्तस्ारसंग्रहके कर्ता नरेन्द्र- 
सेन (वि सं° ११५५-११८० ) से २००-२२५ वषं काद होनेवाके 
रत्नत्रयपूजा' के कर्तां नरेन्द्रसेन ( वि० सं० १३८१ ) उनसे बिलकुल 





[न 


खि, म० सप्र षष्ट २५३, खेखाङ्क ६३३ 


दे 
३. ४. देखिषए, ० संप्र° प्रष्ठ २५३, टेखाङ् ६३५५,६३६,६३८ । 
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५६ भ्रमाणप्रमेयकलिका 


पृथक्‌ ओर उत्तरवर्ती विद्धान्‌ सिद्ध होते हैँ 1 “पण्डिताचार्यं'की उपाधि 
उनके भिन्न रहनेपर भी दोनोंकी सम्भव हं 1 उससे उनकी अनेकतामें 
कोई बाघा नहीं आती । फलितार्थ यह्‌ हुजा कि चौथे, पाँचवें ओर छे 
ये तीनों नरेन्द्रसेन एक व्यित हँ ओौर पहले, दुसरे एवं तीसरे नरेन्द्रसेनोसे 
वे भिन्द) 

७. सातवें नरेन्द्रसेन वे दहै, जो शूरस्थ ( सेन ) गणके पुष्कर-गच्छकी 
गुरुपरम्परामे छत्रसेन ( वि० सं° १७५४ ) कै पदाधिकारी हुए थे) जओौर 
जिन्होंने शकसंवत्‌ १६५२ ( वि० सं० १७८७ ) मेँ कलमेशवर (नागपुर) 
के एक जिनमन्दिरमे ्ानयन्त्र' कौ प्रतिष्ठा करवायी थीः । 

इस तरह विभिन्न नरेन्द्रसेनोके ये सात उल्टेख हँ, जो जंन साहित्यमें 
अनुसन्धान करनेपर उपलब्ध हुए हैँ । इनके अतिरिक्त ओर कोई उल्लेख 
अभीतक दृष्टिगोचर नहीं हुजा। हम ऊपर कह आये हैँ कि पहले, भौर 
दूसरे ( जिनसेन-अनुज ) नरेन््रसेन एक व्यक्ति हँ, तीसरे ( गुणसेन-रिष्य } 
नरेन्द्रसेन एक व्यक्ति दै, चौथे, पांचवें ओर छठे (पद्यसेन-दिष्य) नरेन््रसेन 
एक व्यक्ति हँ तथा सातवें ( छत्रसेन-िष्य } नरेन्द्रसेन एक व्यक्ति हं । 


१. भ्रीमञ्जेनमते पुरन्दरयुते श्रीमूरूसंधे वरे 
श्रीश्यरस्थगणे प्रतापसदहिते सद्‌ भूपच्रन्दस्त॒ते । 
गच्छे पुष्करनामके सममवत्‌ श्रीसोमसेनो गुरूः 
तत्पदे जिनसेनसन्मतिर भूत्‌ धर्मश्डतादेश्षकः ॥ ५ ॥ 
तज्जोऽभ्रूद्धि समन्त मद्रगुणवत्‌ शास्त्राथपारंगतः 
त्प दुयतकंरास्त्रकुङलो ध्यानश्रमोदान्वितः । 
सद्धिद्याखतवषणेकललक्दः श्रीछत्रसेनो गुरः 
तत्पटे हि नरेन्द्रसेनचरणो संपूजयेऽहं मुदा ॥२ ॥ 
--नरेन्द्रसेनगुरुपूजा, उद्धृत मण संप्र ख० २०। 
२. देखो, ज्तानयंत्र-रेख, उद्ष्टत मन्संश्र° ० २०, रेखाङ्क ६७ । 





भरस्तावना ५७ 


इस प्रकार पृथक्‌ एवं स्वतंत्र व्यकितत्व रखनेवाले नरेन्द्रसेन नामके चार 
विद्वान्‌ हमारे परिचयमें आतेहैँओौर जो विभिन्न समयोमें पाये जते । 
जैसा कि हम उपर देख चुके । 


( ग ) प्रमाणप्रमेयकलिकाके कतां नरेन्द्रसेन: 
उक्त नरेन््रसेनोमें प्रस्तुत प्रमाणप्रमेयकलिकाके कर्ता सातवें नरेन्द्र 
सेन जान पड़ते ह । इसमें ्रन्थका अन्तःपरीक्षण विलेष साक्नो ह) उस- 
परसे यह जाना जाता है कि इसके कर्तां अर्वाचीन हैँ ओर वे त्कशास्त्र- 
कुशल छत्रसेनके शिष्य सातवें नं० के नरेन्द्रसेन ही संमव हैं! ^नरेन्द्रसेन- 
गृरु-पजा'मे, जो एक सुन्दर संस्कृत-रचना हँ ओर जिसमें नरेन्द्रसेनकीो गुण- 
स्तुति एवं यद्ोगान किया गया है, इनके गुरु छत्रसेनको (तकरास्तरकुरल' 
तथा दादागुर्‌ समन्तभद्रको *ास्त्रार्थपारंगत' कहा गया ह! । इससे 
विदित होतादहै किये छवसेन-शिष्य एवं समन्तभद्र-प्रिष्य नरेन््रसेन भी 
तर्कशास्त्र तथा शास्त्रार्थ-निपुण' अवक््य रहे होगे । हमारी इस संभाव- 
नाकी पुष्टि इनके एक शिष्य अर्जुनसुत सोयरा-द्रारा शक संवत्‌ १६७३ 
( वि० सं० १८०८ ) में रचे गये "कैलास-छप्पय)^से हो जाती है", जिसे 
अजुनसूुत सोयरानं नरेन््रसेनको "वादविजेता' ( रास्त्रार्थी ) ओौर सूर्यके 
समान "तेजस्वी" बतलाया है । प्रमाणप्रमेयककिका इन्हीं छवसेन-रिष्य 
 नरेन्द्रसेनको रचना होनी चाहिए 1 


१. देखिषु, म० संप्र० प्रु० २०, छेखाङ्कः ६६। 
२, ३. (तस पटे सुखकारनाम भडार जानो । 
नरेन्द्र सेन पटधार तेजे मातंड वखानो ॥ 
जीती वाद्‌ पवित्र नगर चपापुर माहे । 
करियो जिनप्रासाद्‌ ध्वजा गगने जड सोहे ॥२६॥› 
--मण० संप्र° पु० २१, रेखांक ६९। 


ष्य८ प्रमाणप्रमेयकलिका 


( घ ) नरेन्द्रसेनकी गुरु-शिष्य-परम्परा : 
(१) गुरुपरम्परा: 
इन नरेन्द्रसेनके हारा सूरतके आदिनाथ चैत्याल्यमें रहते हए विश 
सं १७९०में प्रतिलिपि को गयी “यज्लोधरचरित' की प्रतिमं तथा 'नरेन््- 
सेनगुर-पूजा' में इनकी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार पायो जाती है; 
सोमसेन ( अभिनव सोमसेन )} 


जिनसेन 


समन्तभद्र 


त्रसेन 


नरेन्दरसेन 

काष्ठासंव-मन्दिर, अंजनगांवकी विरूदावलीम्भेः जो विस्त॒त गुर- 
परम्परा भिकती है उस्षमे उक्त नामोके अतिरिक्त सोमसेनरे पूर्वं गुणभद्र, 
वीरसेन, श्रुतवीर, माणिक्यसेन, गुणसेन, लक्ष्मीसेन, सोमसेन ( प्रथम )} 
माणिक्यसेन ({ द्वितीय }, गुणभद्र ( हितीय के भी नामद्धिये गये जौर 
उक्त सोमसेनका “अभिनव सोमसेन "के नामसे उल्लेख है । विस्दावरीमें 
नरेन्दरसेनके बाद उनके पट्पर्‌ बेठनेवाले शान्तिसेनका भी निर्देशहै। इन 
तीनो आधारोसे सिद्ध ह कि इन नरेन््रसेनके साक्षात्‌ गुरु त्रसेन ओर 
द{दागुरु समन्तभद्र थे। 


( २) शिष्य-परम्पया : | 
इन नरेन््रसेनके दो रिष्योके नाम मिलते हैँ । एक तो उपर्युट्लिखित 





१. देखिए, भम० संप्र० प° २०, रेखक ६५ तथा ६६ । 
२. देखिए, वही पर° २३, रेखांक ७६ । 


प्रस्ताचना १५९. 


शान्तिसेन हैँ, जो उनके पटूाधिकारी हुए थे ॥ ओर दूसरे अर्जुनसुत सोयरा 
है, जिन्होने कैखास-छप्पयः बनाया है ओर जिसमे उन्होने जपने गुर 
नरेन्दरसेनको चम्पापुर-यात्राका भी वर्णन किया ४ ये अर्जुनसुत सोयरा 
गृहस्थ मालूम होते हैँ । किन्तु शान्तिसेन उनके पदाधिकारी भट्ारक-शिष्य 
ये । (नरेन्द्र सेनगुरू-पूजा के कर्त यदि इन दोनोसे भिच्च ह तो नरेन्द्रसेनके 
एक तीसरे भी शिष्य रहै, जिन्होंने उक्त पूजा लिखी है । शान्तिसेनकी एक 
शिष्या शिखरश्नौ नामकी आयिका थीं, जिनका उल्लेख इन्हीं आधिकाके शिष्य 
बनारसीदासने सं० १८१६ में छिखी 'हरिवंस रासःकौ प्रतिमे कियाद ह 


(ङ) नरेन्द्र सेनका समय : 

नरेन्द्रसेनका समय प्रायः सुनिङ्चित है । इन्टोने वि° सं° १७८७ में 
ूर्वोल्लिखित ्तानयन्त्रेकी प्रतिष्ठा करवायी थी ओर वि० सं° १७९० 
में पुष्पदन्तके “यशोधरचरित'की प्रतिलिपि स्वयं कीथी 1 अतः इनका 
समय वि० सं° १७८७-१७९०, ई० सन्‌ १७३०-१७२ है । 
( च ) नरेन्द्रसेनका व्यकिितत्व ओर कार्यं : 

ये नरेन्द्रसेन एक प्रभावशाली भटरारक विद्वान्‌ थे । इनके प्रभावका 
सबसे अधिक परिचायक कैलास-कछप्पय'का वह॒ उल्लेख हँ, जिसमें उन्हे 
श्चंपापुर' नगरमे हुए एक "वादका विजेता' कहा गया ह ओौर तेजस्विता 
मे (मात्तेण्ड' बताया गया हँ । नरेन्द्रसेनने वहके वातावरणको प्रभावित कर 
वहाँ जिनमन्दिरका निर्माण कराया था, जिसकी ध्वना गगनमे फहरा रहीं 
थो।* इनके एक लिष्यने इनके प्रभाव ओर गुसु-भक्तिसे प्रेरित होकर संस्कृत 
मे "नरेन्द्रसेनगुरु-पूजा' लिखी हँ, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर आये हँ । 
इससे स्पष्ट कि नरेन्द्रसेन एक यशस्वी, प्रभावक ओर श्ास्त्रर्थनिपुण 





१. २. देखिए, वही प्र ३२,२१, रेखांक ७३,६९ । 
३. देखिषप्‌, वही प्र° ३२, २१, रेखांक ७३, ६९ । 
ध. देखिए , इसी मन्थकी प्रस्तावना प्रष्ट ५७ का पादरिप्पण । 


६० प्रमाणप्रमेयकलिका 


विद्वान्‌ ये तथा सांस्कृतिक एवं शासन-प्रभावी कायंमिं वे अग्रगण्य रहते ये । 
इन्होने जो उस्छेखनीय काथं क्रिये वे निम्न प्रकारै; 

१. प्रस्तुत श्रमाणघ्रमेयकटिका' को रचना । 

२. तत्कालीन पुरानी हिन्दीमं 'पाडवेनाथपूजाः तथा “वरषमनाथपालणा' 
इन दो जनोपयोगी “भक्तिपूर्ण' रचनाओंका निर्माण । ये दोनों रचनाएं अघ्र- 
कारित हँ ओर हमें उपलब्ध नहीं हो सकं । अतः उनके सम्बन्धमे विशेष 
भ्रकाश नहीं डाला जा सका । 

३. कलमेशवर ( नागपुर ) के जिनमन्दिरमें इन्होने श्रीगोपाल्जी 
गंगरडाके द्वारा एक ्ञानयन्त्रः को प्रतिष्ठा करवायी । 

४. सुरतके आदिनाथ चैत्याक्यमें रहकर पुष्पदन्तके "यशोधरचरित' की 
एक प्रति लिखी, जिससे इनके शास्त-लेखनकी विरोष प्रवृत्ति जानी जाती है। 

इस तरह साहित्य, संस्कति ओर शासन-प्रभावनाके क्षेत्रमे इन्होने अनेक 
कार्य किये हँ । इन कार्योसि उनको साहित्यिक एवं सांस्कृतिक लगन, अभमि- 
रुचि, श्रद्धा, विद्वत्ता ओर शासन-प्रभावनाके प्रति विदोष अनुराग प्रकट 
होता है 1 ये ताक्रिक भौर श्रद्धालु दोनों थे। 


उपसंहार 


प्रस्तुत्त ग्रन्थ ओर उसके कति सम्बन्धमे जो ऊपर विचार किया 

गया हँ उसमें ग्रन्थक अन्तःसाक्षौ ओर दूसरे साहित्यिक उल्छेख हैँ । उन्हींके 

प्रकामं उक्त निष्कर्ष निकले गयेदहैं1 आशा है उनसे एक अभिनव 
न्थ ओर ग्रन्थकारके बारेमे कुछ जानकारी सामने आवेगी । 


२, श्रक्तूब्र १९६१ : गोधी-जयन्ती 
काशी हिन्दू चिद्वविद्याख्य; { --दरबारीखार कोठिया 
वाराणसी, 
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द्वयाविनाभावित्वेन दैतसिद्धिप्रसङ्भः ४० 
पक्ष-हेतु-दृष्टान्ताः परस्परभिच्ना अभिच्नावा ४१ 
भिन्नत्वे द्रैतसिद्धिः ४१ 
अभिन्नत्वे तेषामेकरूपतापत्तिः ४१ 
हेतो रदेतसाधने पुनः दैतघ्रसङ्खः ४१ 
हेतुना विना तत्साधने च वाड्‌मात्रतः दवैतस्यापि सिद्धिः ४१. 
अदैतैकान्ते कर्मदैतादीनामभावः ४१ 
प्रकरणमुपसंहरन्‌ सापेक्षमेव तत्तवं प्रमाणविषयभिति सप्त- 
भङ्कीदिशा प्रदशंयति ४१-४२ 
चक्तञ्यावक्तम्यततत्व-विचारः ४द-४द्‌ 
तत्त्वं सकक्विकल्पवाग्गोचरातीतं ( अवक्तव्यम्‌ }, केवकं 
निविकल्पकप्रत्यक्षगम्यमिति बौद्धानां पूर्वपक्षः ४३ 
जनाः तत्समालोचयन्तः प्राहुः 1 
शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकसम्बन्धसद्धावः | ४ 
सहजयोग्यतास देतव राच्छब्दोऽर्थज्ञानं जनयति +. 
विकल्पो न नामसंश्नय एव ॥ 3; 


विषय-सूष्वी 


स च निडचयात्मकविज्ञानरूपः 

तेन च यथावस्थितार्थप्रतिपत्ति-प्रवृत्ति-प्राप्तिः दुदयते 

तन्न सकरुविकल्पविकटं तत्त्वम्‌ 

समन्तभद्राचार्यवचनेन तत्समर्थनम्‌ 

पुनरपि तत्त्वं सामान्यविन्ञेषात्मकं प्रमेयत्वहेतुना दृढयन्ना- 
हु््रन्थक्ृतः 

स्वोक्तं समन्तभद्रस्वामिवचनेन प्रमाणयन्ति 

यदेवं तत्कथं न जंनानामेवेकशासनाधिपत्यमित्याशद्ुायाः 
समाधानम्‌ 


1.21 
21 


# + 
॥ #९ 


४६ 
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४ 


श्रीनरेन्द्रसेनविरचिता 
प्रमारणपमेयकलिको 


रन्ते ! १. प्रमाणतच्व-परीक्ता ] . 
जयन्ति निर्जिताऽशेष-सवयेकान्त-नीतयः । 
सत्यवाक्याधि पाः शश्वद्िदयानन्दा जिनेश्चरोाः ।\१॥ 
[प्रमाण-प्रमेयदेविघ्यात्तत्त्वं विभज्य प्रथमं प्रमाणतन्त्वपरीक्ष। 
प्रस्तूयते--| | 
§ १. ननु कि तत्वम्‌ , तदुच्यन्ताम्‌ । यतस्त्वपरिज्ञानाभावान्न 
तद्‌ाश्चिता मीमांसा प्रमाणकोटिङकटीरकमटास्वते । आधारापरिज्ञान 
आघेयपरिज्ञानामावात्‌ । अथ भवतु नाम नामतः सिद्धं किंचि- 
नत्नत्वम्‌ ; यतस्त्वं सामान्येनाभ्युषगम्य पश्चाद्धिचायते; तस्व- 
सामान्ये केषां चिद्धिप्रतिपन्त्यभावात्‌ । तद्धिचारणायां केनचि- 
सरमाणेन भवितव्यम्‌ › प्रमाणाघीनत्वास्ममेयस्य । तत्रापि प्रमाण- 


१. आ प्रतौ ॐ नमः सिद्धेम्यः । अथ प्रमाणप्रमेयकल्िका लिख्यते" 
इति, द" प्रतौ च जय प्रमाणप्रमेयकलिका लिख्यते" इति प्रारम्मिकांश 
उपलम्भते ! तदनन्तरं जयन्तीत्यादिनिबद्धम्‌ । २. अयं मङ्खुलश्लोकः 
श्रोमदहिद्यानन्दतिरचितायाः श्रमाणपरीक्लाया सद्खलाचरणम्‌ । तत एवात्र 
ग्रन्कृतोद्धृतः । स्वीयग्रन्थारम्मे मद्धलरूपतया निवद्धस्च । ३. अत्रेदं 
विज्ञेयम्‌-- प्रमाणतः सिद्धेः भरमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसंगः ।--न्या० 
सू २-१-१० 1 (तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाणससिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः 3. 


२ प्रमपणप्रमेयकलिका [१. १ १- 





न्या सू २-१-१८ । श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।' --सांख्यका० ४ ॥ 
श्रमाणसिद्धिः परतो वा स्यात्‌ स्वत एववा? यदि यथा प्रमेयसिद्धिः 
प्रमाणाधीना एवं प्रमाणसिद्धिरपि प्रमाणान्तराधोना इति तस्या- 
प्यन्यत्‌ तस्याप्यन्यत्‌ इत्यनवस्था 1 अथ स्वत एव सिद्धिः, एवमपि यथा 
प्रमाणस्य स्वत एव सिद्धिः तथा प्रमेयस्यापि प्रमेयात्मन एव सिद्धिरिति 
प्रमाणव्यवस्थाकत्पन, न॒ घटते (*--तत्त्वार्थवातिक पृ० ३५ । “ननु 
प्रमाणसिद्धिः प्रमाणान्तरतो यदि। तदानवस्थिई- चस्प्रमाणान्वेषणं 
वृथा ।*-- तत्त्वाथंश्लो० पृ० १७८ । (सकलगृन्यतामम्+यगच्छताऽपि 
प्र मराणाभावस्य कत्त मशक्यत्वात्‌ 1 तथा हि-सकलशून्यवादिनोऽपि अस्ति 
भमाणम्‌, इष्टानिष्टयोः साधनदुषणान्यथानुपपत्तेः । न चैवमनवस्था, इष्टसिद्धेः 
अनिष्टप्रतिषेधस्य च प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वेन अहोषवादिनां निचिवादतः 
भ्रमाणान्तरापेक्लानुपपत्तेः ।*-->्यायकु° पृ०२२। “ननु सिद्धेऽपि प्रमाण 
सनद्धावे तत्स्वरूपविरोषनिरचयासिद्धिः, ज्ञानाज्ञानरूपतया तत्र॒ वादिनां 
विप्रतिपत्तेः ।*--न्यायक्ु° पृ २३। विभिन्नवादिभिर्यानि प्रमाणलक्षणा- 
न्यम्युपगतानि तानीत्यम्‌-- तत्र सांख्याः--'प्रमोयतेऽनेन इति निर्वचनात्‌ 
प्रमां प्रति करणत्वं गम्यते । असन्दिग्धाऽविपरीताऽनधिगतविषया चित्तवृत्तिः 
बोधदच पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति ।*--सांख्यतस्वकौ ° 
पृ० १९॥। योग्द० तत्त्व प° २७1 ्योरेकतरस्य वाप्यसन्निक्रष्टार्थ- 
परिच्छित्तिः प्रमा, तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ "--सांख्यद० 
१-८७ 1 श््रमाणं वृत्तिरेव च ।*--योगवा० पृ० ३०। वैोषिकाः-- 
"अदृष्टं विया ।'--वंशोषि० सू० &-२-१। “अदुष्टेन्द्रियजन्यं यत्र यदस्ति 
तत्र॒ तदनुभवो वा, विन्ेष्यवृत्तिप्रकारकानुभवो वा विद्या !*--वैल्ञेचिक- 
सुत्रोपस्कार पृ ३४४1 नेयायिकाः--'उपलन्धिहेतुक्व प्रमाणम्‌ ।*-- 
न्यायभा० पृ ९९ । न्यायवा० पृ ५ । (सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्‌ 1*- 
न्यायस्मर. धृ १1 (अन्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपरज्धिं विदधती बोधा- 


-१. § १] तत्व-लिजलासा ` ३ 


सामान्ये न केषांचिद्विप्रतिपत्तिरस्ति, तहशेषे तु स्वरूप-संख्या- 
विषय-फरक्षणाश्चतस्रो विभ्र्तिपत्तयो भवन्ति। ततो भवतां 
मते प्रमाणस्य किं स्वरूपम्‌ । कति प्रमाणानि । को वा विषयः । कि 
का फलम्‌ इति । 


बोवस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ ।*--न्यायमं० पृ० १२। “यथार्थानुभवौ 
मानमनपेक्षतयेष्यते । मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिः तदत्ता च प्रामात॒ता ॥। 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ।` -न्यायकुसु° ४-५ । तदति 
तत्प्रकारकत्वरूपघ्रकर्षवि रिष्टज्ञानकारणत्वं प्रमाणत्वम्‌ । "--न्यायसरु° वृ० 
पृ० ६ 1 “साधनाश्चरयान्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्‌ ।*--स्वेद० 
सं०पृ० २३३ । श्रमायाः करणं प्रमाणम ।--न्थायसि० मंन पु० १॥ 
तकभाषा पृ २॥ यथार्थं प्रमाणम्‌ ।*--प्रमारषलक्षणरीण पृ० १। 
बोद्धा:--^स्वसंवित्तिः फलं चात्र॒तद्रूपादर्थनिस्चयः । विषयाकार एवास्य 
प्रमाणं तेन मीयते ।।'--भ्रमाणस० पृ० २४1 “अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ 
इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ ।"--प्रमाणस० टौ० ;पृ० ११। श्रमाणमवि- 
संवादिज्ञानमर्थक्रियास्थितिः ॥ अविसंवादनं खाब्देऽप्यभिग्रायनिकेदनात्‌ ||" 
श्रमाखवा० २-१ । न्यायबि० टी° पृ* ५ । “अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ।* 
न्याय्ि० पृण २५ । गविषयाचिगतिश्वात्र प्रमाणफरमिष्यते । स्ववित्तिर्वा 
प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यताऽपि वा ॥*--तत्त्वसं ° १३४४ । मीमांसकाः-- 
"अनुमूतिश्च प्रमाणम्‌ ॥--प्रकरणपं० पृ २, शावरभाष्यनहु० 
१-१-.५ । "एतच्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कात्णदोषबाधक- 
ज्ञानरदितं अगृहीतग्राहिज्ञानं प्रमाणं इति प्रमाणलक्षणं सुचितम्‌ ।*-- 
उास्त्रदी० पृ० १५२ ॥ “अनधिगता्थगन्तृ प्रमाणम्‌ इति भटुमीमांसका 
आहुः ।--सि० चन्द्रोदय पु २० । (तत्रापूर्वर्थविज्ञानं निश्चितं बाधवजितम्‌ । 
अदुष्टकारणारन्धं प्रमाणं खोकसम्मतम्‌ ।\' कुमारि, भोमांसाक्लो० वा० । 





र प्रमाराभरसेयकलिका [१. § २र- 


[प्रभाकराभिमतस्य ज्ञादव्यापारस्य प्रामाण्यनिरासः--] 


§ २. तत्रादौ तावत्स्वरूपं जागर््ति--तदेतत्कि क्षातृत्यापारः) 
इन्द्रियवरत्तिवी, कारकसाकल्यं बा, संनिकर्षो वो । ज्ञाक्ञ्यापार श्रेत्‌ ; 
सच ज्ञातुर्भिन्नोऽभिन्नो बाः । भिन्नश्चेत्संबन्धासिद्धिः। मेदसंब- 


१. (ज्ञानं हि नाम क्रियात्मक, क्रिया च फलानुमेया,ज्ञातुव्यापारमन्तरेण 
फलाऽनिनपत्तेः 1--न्यायम० पृ १७1 ननु सच्चिकष-कारकसाकत्य- 
इन्द्रियवृत्तीनाम्‌ उक्तदोषदुष्टत्वान्माभूत्‌ प्रामाण्यम्‌, ज्ञातृन्यापारस्य तु 
भविष्यति, तमन्तरेण अर्थप्रकाराताख्यफखाऽनिष्पत्तेः । न हि व्यापोरमन्त्रेण 
कायंस्योत्पत्तिः, अतिप्रसंगात्‌ । कारकस्य कारकत्वमपि क्रियावेडावज्लादेव 
उपपद्यते, “करोतीति कारकम्‌” इति व्युत्पत्तेः, इतरथा हि तद्‌ वस्तुमात्रं 
स्यात्‌+ न कारकम्‌, "क्रियाविष्टं द्रन्यं कारकम्‌" इत्यभिधानात्‌ 1“ तथा 
आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसम्प्रयोगे सति ज्नातुर्व्यापारोऽर्थप्राकट्‌ यहेतुरुपजायते, 
अतोऽसौ प्रमाणम्‌, अर्थप्राकट्‌यलक्षणे फले साघकतमत्वात्‌, यत्पुनः प्रमाणं 
न भवति न त्त्‌ तत्र साधकतमम्‌, यथा सन्निकर्षादि, साधकतमद्च तल्लक्षणे 
फले ज्ञातुन्यापार इति ।*---न्यायकु° पू ० ४१-४२ 1 “एतेन प्रभाकरोऽपि 
“अर्थतथात्वग्र कारको ज्ञातुन्यापारोञ्ज्ञानरूपोऽपि प्रमाणम्‌" इति प्रतिपादयन्‌ 
प्रतिव्यूढः प्रतिपत्तव्यः; सवंत्राज्ञानस्योपचारादेव प्रसिद्धेः। न च ज्लातू- 
ग्यापारस्वरूपस्य [किचिल्प्रमाणं म्राहकम--तद्धि प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, 


अन्यद्वा ?ˆ--"--प्रमेयकण० पृऽ २० ।॥ तेन जन्मैव विष्ये बुद्धे- 
व्यापार इष्यते 1 तदेव च प्रमारूपंतद्रती करणं च चीः॥ व्यापारो 
न॒ यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फकम्‌ ।*--मोमांसाह्लो० पु० 


१५२ ॥ (अथवा ज्ञानक्रियाद्वारको यः कतु भूतस्य बात्मनः कर्मभूतस्य 
च॒ अर्थस्य परस्परं सम्बन्धो व्याप्तुग्याप्यत्वलक्षणः स मानसप्रत्यक्षाव- 
गतो विज्ञानं कल्पयति 1 --ज्लास्त्रदी० पृऽ २०२।२. किच, असौ 
धर्मिस्व भावः, धर्मस्वभावो वा ? प्रथमपक्षे ज्लातुवन्न प्रमाणान्तर गम्यता । 


-१. 8 २] ज्ञातच्यापार-परीक्षा 1 


न्धाभ्युपगमेऽतिभ्रसंगः । यथा ज्ञात्रा सह संवध्यते तथा पद्ाथो- 
न्तरेणापि । मवतु वा यथाकथंचित्‌ ज्ञातुरेव व्यापारः। खच किं 
क्रियातमकोऽक्छियार्मक्छो चा । यद्याद्यः पत्तः, तदा सा किया तततो 
भिन्नाऽयिन्ना वा । भिन्ना चेत्‌; पूर्वोक्तदोषानुषङ्गःः । अथ पाश्चात्यः 
पत्तः, तदा ज्ञातृमाच्रं च्छियामाचं वा भवति । अथाक्रियारमकःः 
कथं व्यापारो नाम । व्यापारस्य क्रियारूपत्वात्‌ । तन्नासौ 
भिन्नः । नाप्यभिन्नः, एकस्वरूपतापत्तरनभ्युपगमाच्च । 


द्वितीयेऽपि पक्षे धर्मिणो ज्ञातुर्व्यतिरिक्चो व्यापारः अन्यतिरिक्तो वा, 
उभयम्‌, अनुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वे सम्बन्धाभावः । अन्यतिरिक्ते 
ज्ञातैव तत्स्वरूपवत्‌ । उभयपक्षे तु विरोधः । अनुभयपक्षोऽप्मयुक्तः ; अन्योन्य- 
ज्यवच्छेदर्पाणां सङ्गत्‌ प्रतिषेघायोगात्‌, एकनिषेधेनापरविधएनात्‌ः 1 
प्रमेयक० पृऽ २४. 1 “घर्मोऽपि किमास्मनो भिन्नः, अभिन्नो वा? 
यद्यभिन्नः, तदा "आत्मैव" इति  श्रमाणलानुपपत्तिः । भेदे तु .असम्बन्धात्‌ 
तस्येति व्यपदेशानुपपत्तिः ।--न्यायकु० पु० ४५, 1 । 

१. (तथापि क्रियारूपः, अक्रियारूपो वा स्यात्‌ ? यदि क्रियारूपः; -तदाऽसौ 
क्रिया परिस्पन्दस्वभावा, अपरिस्पन्दस्वभावा ? तत्रा्यविकल्पोऽपेश्यखः; व्थाप- 
कत्वेनाऽऽत्मनः तथाभूतक्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः ।*""द्ितीयविकल्पेऽपि अपरिस्पन्दः 
परिस्पन्दाभावः, वस्त्वन्तरं वा ? यदि परिस्पन्दाभावः; तदाऽस्य फरङ्जनकत्वा- 
नुपपतिः, अभावस्य . कार्यकारित्वविरोघात्‌ ॥ वस्त्वन्तरमपि कि -चिद्रुपम्‌, 
अचिद्रूपम्‌ वा ? चिद्र॑पमपि कि धर्मी, घर्मोवा ? यदि धर्मी तदासौ प्रमाणं 
न॒ स्यत्‌ आत्मवत्‌ 1" --न्याथक्ु० पृ० ४ । “यतोऽसौ क्रियात्मकः, 
अक्रियात्मको वा ? प्रथमपक्षे कि क्रिया परिस्पन्दार्मिका तद्विपरीता वा.? 
तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः; निश्चकस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकक्रिम्राया अयोगात्‌ । 
नापि द्वितीयः, तथाविघक्रियायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फख्जनकत्वायो- 
गात्‌, अभावस्य फकजनकत्ववि रोषात्‌ ।"--` *-- प्रमेयक्र० पुण २३। 


द प्रमारणप्रमेयकलिका [१. § ३- 


§ २. कि च, जसौ नित्योऽनिस्यो वा' । न ताचन्नित्यः, काय- 
स्वात्‌ ; धवटवत्‌ । नाप्यनिस्यः) वदुतपादककारणाभावात्‌ । तस्योत्पा- 
दकं कारणं तावदात्मा न भवति; तस्य नित्यत्वाभ्युपगमात्‌। 
नित्यस्याथक्रियाकारित्वविरोधात्‌ । अथक्रिया च क्रमयोगपद्याभ्यां 
व्याप्ता, ते च नित्यान्निवत्तेमाने स्वव्याप्यामथक्रियामाद्‌ाय 
निवत्तते" । सापि स्वव्याप्यं सत्वम्‌ । नित्यं खरविषाणसदशं 
स्यात्‌ । तन्न ज्ञाठव्यापारः प्रमाणम्‌ । तद्‌ भावार्करतः प्रमेयसिद्धिः । 





“कि च, जसौ ज्ञातृन्यापारः कारकजन्यः तदजन्यो वा ? न तावत्तद- 
-जन्यः;तथाहि--ज्ञातृव्यापारो न कारकाजन्यः व्यापारस्वात्‌,पाचकादिन्यापार- 
वत्‌ ॥ कि च, मसौ तदजन्यः सन्‌ भावरूपः, अभावरूपो चा स्यात्‌ ? अभाव- 
रूपत्वे अर्थप्रकाखनकक्षणफक्जनकत्वविरोघः । अविरोधे वा फलार्थिनः 
कारकान्वेषणमफलमेव स्यात्‌, विरुवमदरिद्रं च स्यात्‌ कारणाभावादेवाऽखिल- 
 आाणिनामभिमतफलसिद्धेः । अथ भावरूपः; तत्रापि किमसौ नित्यः, अनित्यो 
वा ? नित्यत्वे सर्वस्य सर्वपदार्थप्रतिपत्तिप्रसद्खात्‌ प्रदीपादिकारकान्वेषण- 
वैयर्थ्यम्‌, अन्सुप्तादिन्यवहा रोच्छेदानुषद्धच्च स्यात्‌ 1 अथानित्यः""“ 
तथाप्यसौ कालान्तरस्थायी, क्षणिच्छो वा? प्रथमपक्चे--श्षणिका हिसा 
न कालान्तरमवतिष्ठते' इति वचो विरुद्धयते, द्वितीयपक्षे तु क्षणादुर््वं 
अ्थप्रतिभासामावप्रसङ्कात्‌ अन्धम्‌क जगत्‌ स्यात्‌ ।*--न्यायकूुर पु० ४४। 
भ्रमेयक० पु २३1 २. नच नित्यैकरूपस्यापरिणामिनो ज्ञातुरन्यस्य वा 
व्यापारादिकार्यकारित्वं घटते । एतच्च “अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिक- 


पक्षयोः” भ्रपञ्चतः प्रतिपादितमस्ति ।*--न्यायक्ु० पु ४५ ६ (अ्थ- 
क्रिया न॒ युज्येत नित्यक्षयिकपन्षयोः । क्रमाञकमाम्यां भावानां सा 
लक्षणतया मता ।1*---लघीयस्नय का० = । 


1.  "निबर्चत' पाठः । 


-१. & ४। इन्द्रियच्रुत्ि-परीश्ना ७ 


[सांख्याभिमताया इन्द्रियन्रत्तेः प्रामाण्यनिरासः--| 
§ ४. नापीन्द्रियव्रत्तिः प्रमाणम्‌ › अथप्रमितौ साधकतम्रत्वा- 
योगात्त्‌ । तदयोगस्त्वचेतनत्वात्त । न ह्यचेतनोऽथंः* करणम्‌, 


१. तुख्ना--"एतेनेन्द्रियवत्तिः प्र माणमित्यभिदघानः सांख्यः प्रव्याख्यातः। 
ज्ञानस्वभावमुख्यप्रमाणकरणत्वात्‌ तत्रोपचारतः प्रमाणन्यवहा राम्युपगमात्‌ 1" 
---प्रमेयक ०पु9 १९ ॥ “इन्द्रियवृत्तेः अर्थप्रमितौ साघकतमत्वेन प्रामाण्योपपत्तेः। 
इन्द्रियषणां हि वृत्तिः विषयाकारपरिणतिः। न खलु तेषां प्रतिनि- 
यतरब्दाद्याकारपरिणतिन्यतिरेकेण प्रतिनियतज्ञब्दाद्यालोचनं घटते । अतो 
विषयसम्परकक्मत. प्रथममिच्द्रियाणां ताद्रूप्यापत्तिः. इच्रियवृत्तिः, .तदनु विष- 
याकारपरिणतेन्द्रियवृत्त्यालम्बना मनोवृत्तिः । अथ कस्मान्मनोवृत्तिः अक्ष 
चृत्यालम्बना न शब्दाद्यारम्बना ? इति. चेत्‌; अबहिवु त्तित्वात्‌, अन्यथा 
बाद्येन्दरियकल्पनानर्थक्यं स्यात्‌, इत्यभिदधानः सांख्योऽप्येतेनेव अत्याख्यातः 1 
अचेतनस्वमावाया इन्द्रियवृत्तेरप्युपचारादन्यतोऽ्थप्रमितौ साधकतमत्वानु- 
पपत्तेः ।*--न्याथकु० पु० ४० । “रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते 
वृत्तिः !--सांख्यका० २८ । "बुद्धिरहङ्कारो मनः चक्षुः इत्येतानि चत्वारि 
युगपद्‌ रूपं पश्यन्ति, अय स्थाणुः अयं पुरुषः इति--“-एवमेषां युगपच्चतुष्ट- 
यस्य॒ वृत्तिः" "क्रमशङ्च--एवं बुद्धि-अह द्ार-मनश्चक्षुषां क्रमशो .वृत्ति- 
दृष्टा, चक्षू रूपं परयति, मनः संकल्पयति, जह ङ्का रोऽभिमानयति बुद्धिर- 
ध्यवस्यति।"--माटठरश्रु> पृ ४७ । “इन्द्रियप्रणालिकया बर्थसच्निकर्षेण 
लिद्ुज्ञानादिना वा जादौ बुद्धेः अर्थाकारा वृत्तिः जायते ।'-सां० प्र०मा० 
पृ० ४७ । “इन्द्रियप्रणाछिकया चित्तस्य बाह्य वस्त्ूपरागात्‌ तद्विषया सामा- 
न्यविन्ञेषात्मनोऽ्थस्य विल्ेषावघारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ।-योगद० 
व्यासभा० पृ २७ श्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरेव च) प्रमाऽर्था- 
कारवृत्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनम्‌ 1--सोगवा० पु०३०॥। 


1. “अचेतनोऽ्थकरणं' पाठः । 


[ सरभाषत्रमेयकलिक्ा {१. 8 ५ 


पट वत्‌ । अचेतनत्वमिन्द्रियवृन्तेरिन्द्रियाणामचेतनत्वात्‌ । अचेतनत्वं 
तेषां प्रक्ृतिपरिणामत्वात्‌ । तथा चोक्तप--श्रकरतेमह)न्‌?ः ˆ 
[सांस्यका-२२] इति । ततो नेन्द्रियव्त्तेरथंप्रमितौ साधकतमस्वमः; 
स्वध्रमितावसाधकतमत्वाद्‌, घटादिवत्‌ । 

६ ५. क च, इन्द्रियव्रत्तिरिन्द्रियेभ्यो सिन्नाऽभिन्ना वा'। भिन्ना 
चेत्‌, . कथमिन्द्रियव्रत्तिः, अतिप्रसंगात्त। भेदे सततीन्द्रियाणामेवेयं 
वृत्तिनीन्येषामिव्येतत्कथं ग्रामाण्यप्रपव्छतामच्छति । उअथाभिन्ना 
चेत्‌; तर्हि इन्द्रियाण्येव चरृत्तिरेव वा भवति । ततो नेन्द्रियवृत्तिः 
भ्रमाणतामुपटढौकते । तथा च नेन्द्रियचत्तिः भ्रमाणम्‌ ; ज्ञानेन उयब- 
दितत्वात्‌ ; यद्येन व्यवहितं तन्न तत्र भ्रभाणम्‌ ; यथा कुरारेण 


१. तुख्ना--'तथाप्यसौ तेभ्यो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? यखभिन्ना 
श्रोत्रादिमात्रमेव सा, तच्च सुषुप्तादावप्यस्तीतिं सुप्त-प्रबुद्धयोरविरोषप्रसङ्खात्‌ 
तदन्यवहारामावः स्यात्‌ । जथ भिन्ना; किमसौ तत्र सम्बद्धा,असम्बद्धा वा? 
यद्यसम्बद्धा; कथं श्रोत्रादेरियं वृत्तिरिति व्यपदिर्येत ? यद्‌ यत्रासम्बद्धंन 
तत्‌ तस्येति ग्यपदिश्यते,यथा सदये विन्ध्यः,असम्बद्धा च श्रोत्रादिना वृत्तिरिति 
अथ सम्बद्धा; कि समवायेन,संयोगेन, विशेषणभावेन वा ? ˆ." तस्माद्‌ इन्द्रि- 
यवृत्तेविचार्यमाणायाः सत्त्वासम्भवात्‌ कथं “विषयाकारपरिणतेन्द्रियवृत्त्या- 
लम्बना मनोवृत्तिः" इति सुघटं स्यःत्‌ । इन्द्रियवृत्तेविषयाकारपरिणतत्वानु- 
पपत्तौ मनोवृत्तेस्तदालम्बनत्वानुपपत्तेः । --न्यायकूु° पु ० ४१ । प्रमेयकम० 
पु १९ । “तस्मादित्थं इन्द्रियवृत्तेविचार्यमाणायाः सत्त्वासम्भवात्‌ कथं 
विषयाकारपरिणतेन्द्रियवृत्त्याखम्बना मनोवृत्तिः इति सुघटं स्यात्‌ ॥ 
--स्याद्वादरत्ना० पृ० ७२1 । 


1. श्रकृतिमहानितिः । 2. श्रामाण-प्रपञ्चता'पाठः । 9. 'जथाभिन्ना 
चेत्‌" इत्ययं पाठो मूके नास्ति, परं प्रकरणवलादसावपवस्यकः । 


-१. § €] इन्द्रियवुत्ति-परीक्षा (3 


व्यवदितोऽयस्कारादिः? ज्ञानेन व्यवहिता चेन्द्रियवृत्तिस्तस्मान्नाथं- 
प्रमितौ करणम्‌ । 


88. अथेदमुच्यते-कथमथपरिच्छित्तौ साक्षाज्ज्ञानस्य साधक- 
तमत्वम्‌, येनेन्द्रियव्रत्तस्तेन व्यवददितत्वात्‌ साधकतमस्वं नेष्यते । 
सत्यमेतदेव, एतदइवताभ्युपगमात्‌ । यचाभ्युपगतमपि न बुद्धयते; 
तत्र कोऽन्यो हेतुरन्यत्र महामोदात्‌ । यदुक्तं भवताऽपि--““इन्द्र- 
याण्यथेमाखो चयन्ति, इन्द्रियाखोचितमथेमहङ्कारोऽभि मन्यते, अह- 
काराभिमतमयः बुद्धिरक्धारयत्ति, बुद्ध.यध्यवसितमथं पुरुष- 
तयते ।* [ ]। 


१. अयं भावः--इन्द्रियाणामज्ञानषूपत्वात्तद्वृत्तेरप्यज्ञानरूपत्वेन प्र माण- 
त्वायोगात्‌ । ज्ञानरूपमेव हि प्र माणं भवितुमर्हत्ति,तस्यैवाज्ञाननिवर्तकत्वात्‌, 
श्रदीपादिदत्‌ । इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां वृत्तिहि तदृद्वाटनादिरूपो व्यापारः, स 
श्व जडस्वरूपः । न हि तेनाज्ञाननिवत्तिः सम्भवति घटादेरिव । तस्मादिन्द्रिय- 
वृत्तेरज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमां प्रति करत्वाभावान्न भ्र माणत्वमितति । 


२. “'स्वार्थमिन्द्रियाणि भाखेचयन्ति मनः संकल्पयति अह ङ्ा रोऽभिमन्यते 


बुद्धिरव्यवस्यति इति 1'"-- सि० वि० पु० ५८१, उद्धृतम्‌ । ““इन्द्रियाण्य्थ- 
मालछोचयन्ति, अह द्म रोऽभिमन्यते, मनः संकल्पयति, बुद्धि रध्यवस्यति 
पुरुषश्चेतयते ।""--सि० वि ° प° ५८१, उद्धतम्‌ । 


‹ बु द्धयघ्यवसितं यस्माद्थं चेतयते पुमान्‌ । 
इतीष्टं चेतना चेह संवित्‌ सिद्धा जगत्त्रये 1' 
--योगचिन्दु दलोः ४४, पु० ७५ ) 


1. “अहद्धुाराभभिमतं' पाठः । 


१० ` प्रमारणघ्रसेयकलिका [१. ६ ७- 
तस्मान्नन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम्‌ । 
[ भटरजयन्ताभि मतस्य कारकस्राकल्यस्य प्रामाण्यनिरासः-] 
[+ व्‌ 
६ ७. नापि कारकस्राकल्यम्‌ , तस्य स्वरूपेणेवासिद्धत्वात्‌ । 





१. तुखना-“अन्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपिरुष्धिं विदधते बोधाऽबोच- 
स्वभावा ` सामग्री प्रमाणम्‌ । बोघाऽबोधस्वभावा हि तस्य स्वरूपम्‌, 
अन्यभिचारादिविज्ञेषणार्थोपलब्धिसाघनत्वं उक्षणम्‌ )* --न्यायमं० 
प० १२. कारकसाकल्यापरनामिकां सामग्रीं प्रमाणयन्‌ भटूजयन्तो 
न्यायमन्जर्य्याम्‌ि तामेव सामग्रीं प्रमाणत्वेन समर्थयन्नाह---यत एव 
साधकतमं करणं करणसाधनकङ्च प्रमाणशब्दः, तत॒ एव सामम्न्याः 
भ्रमाणत्वं युक्तम्‌ 1 तद्व्यतिरेकेण कारकान्तरे क्वचिदपि तमबर्थ- 
संस्पर्शऽनुपपत्तेः । अनेककारकसन्निधाने कार्यं घटमानं, अन्यतरन्य- 
पगमे च विघटमानं कस्मै अतिश्यं प्रयच्छेत्‌ । न चातिशयः कार्य- 
जन्मनि कस्यचिदवधार्यते सर्वेषां तत्र॒ व्याप्रियमाणत्वात्‌ ˆ स च 
सामरन्यान्तर्गतस्य न कस्यचिदेकस्य कारकस्य कथयितुं पार्यते। 
सामग््यास्तु सोऽतिशयः सुवचः; सन्निहिता चेत्‌ सामग्री सम्पन्नमेकं 
फलम्‌ इति सैव ॒ अतिशयवती ।*--न्यायमं< प° १२-१३ । भदटुजयन्तः 
पुनरपि तामेव प्रमाणयच्राह--"यत्तु किमपेक्षं सामम््याः करणत्वम्‌ 
इति; (तदन्तर्गतकार कापेक्म्‌' इति ब्रमः । कारकाणां धर्मः सामग्री 
न॒ स्वरूपहानाय तेषां कल्पते, साकल्यदशायामपि तत्स्वरूप- 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ "" तस्मात्‌  अन्तर्गेतकारकापेक्षया लन्धकरणस्वभावा 
सामग्रो प्रमाणम्‌ ।--न्यायमं० प° १३। अस्य कारकसाकल्यस्य 
प्रमेयकमलमा्तंण्ड-न्यायकुमुदचन्द्र-न्यायविनिदचयविवरण-स्याद्वादरसना- 
करप्रभृतिषु जेनग्रन्थेषु विस्तरतः समालोचना समुपकभ्यते । ततथा- 
हि-^तच्न प्रमाणस्य ज्ञानम्‌ इति विदोषणेन “अव्यभिचारादिविरोषण- 


-- १. § ७] कारकसाकल्य-परीक्षा ११ 


-तत्स्वरूपं' टि किं सकलान्येन कारकाणि, तद्धर्मा वा; तत्कायं वा, 
पदार्थान्तरं वा, गत्यन्तराभावात्‌ । न तावदाद्यः सकरानां कार- 
विशिष्टार्थोपिरून्धिजनकं कारकसाकत्यं साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌, 
इति प्रत्याख्यातम्‌; तस्याञ्ज्ञानरूपस्य प्रमेयार्थवत्‌ स्वपरपरिच्छित्तौ 
साघकतमत्वाभावतः प्रमाणत्वायोगात्‌, तस्परिच्छित्तौ साधकतमत्वस्या- 


ऽज्ञानविरोधिना ज्ञानेन व्याप्तत्वात्‌ ।*““"ततो यद्रोधाऽबोधरूपस्य 
प्रमाणत्वाभिघानकम्‌--““लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं 
स्मृतम्‌ ।** इति, तत्प्रत्याख्यातम्‌; ज्ञानस्यैवानुपचरितप्रमाणज्यय- 


देशार्हत्वात्‌ । तथा हि-यद्यत्राऽपरेण व्यवहितं न तत्तत्र मुख्यरूपतया 
साधकतमनग्यपदेशार्हम्‌, यथा हि च्छिदिक्रियायां कुठारेण ग्यवहितोऽयस्कारः । 
स्वपरपरिच्छित्तौ विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं साकल्यादिकम्‌ 
इति 1 तस्मात्‌ कारकसाकल्यादिकं साघकतमव्यपदेशा्ह न॒ भवति 1" 
--भ्रमेयक० पु० ७, ८, ९ । न्यायकू० प° ३२३, ३४, ३५, । स्याद्राद- 
रत्नाकर पु० ६२, ६३, ६४ । न्यायवि० वि० पुऽ ६०-६१। 

१. “कि च, स्वरूपेण प्रसिद्धस्य प्रमाणत्वादिन्यवस्था स्यान्नान्यथा; अति- 
प्रङ्खात्‌ । न च साकल्यं स्वरूपेण प्रसिद्धम्‌ । तत्स्वरूपं हि सकटान्येव कार- 
काणि, तद्धर्मो वा स्यात्‌, तत्कार्यं वा, पदार्थान्तरं वा गत्यन्तराभावात्‌ *-- 
प्रमेयक० पुऽ ९। २. न तावत्सकलान्येव तानि साकल्यस्वरूपम्‌; कतु कर्म- 
आवे तेषां करणत्वानुपपत्तेः 1 तद्धावे वा--अन्येषां कतु कर्मरूपता, तेषामेव 
वा 2 न तावदन्येषाम्‌, सकरकरकन्यतिरेकेणान्येषामभावात्‌ । भवेवा न 
कारकसाकल्यम्‌, । नापि तेषामेव कतृ कर्मरूपता, करणत्वाम्युपगमात्‌ । 
न चैतेषां कतु कर्मरूपाणामपि करणत्वं परस्परविरोधात्‌ । कतु'ता हि 
ज्ञान-चिकोर्ष-प्रयत्नाघारता स्वातन्त्र्यं वा, नि्वत्यादिघर्मयोगित्वं कर्मत्वम्‌, 
करणत्वं तु प्रघानक्रियाऽनाघारत्वम्‌, इत्येतेषां कथमेकत्र सम्भवः । तन्न 
सकर्कारकाणि साकल्यम्‌ ।--प्रमेयक० प° ९ 1 "किच, समग्रा एव 


१२ प्रमाणप्रमेथकलिका [१. & ७- : 


काणासेकत्रेकदा संभवाऽभावात्‌ कथं साकल्यं नाम; तेषां परस्पर- 
निरोधात्‌ । साकल्यं हि नाम प्रमाणं, तेन च करणेन भवितव्यम्‌ । 
यद्‌ा तस्य कच-कर्मरूपताऽङ्गीक्रियते तदा न करणत्वम्‌ । करणत्वे 
वा न कठ-कमरूपता; कठो-कम-करणानां सदावस्थानाभावात्‌ ; 
शीतोष्णवत्‌ । 
वि १ धि 9 
§ न. किच, सकलङान्येव कारकाणि तेषां भावः साकल्यं 
तदित्थं न संबोभवीत्ि । तन्न सकल्ान्येव कारकाणि साकल्यम्‌ । 


§ ६. नापि तद्धर्मः, स हि संयोगोऽन्यो वां । न तावत्संयोगः, 





सामग्री, समग्राणां धर्मो वा! तत्राद्यपक्षे सर्वेषां फलं प्रति अन्वयष्यतिरेका- 
नुविधानात्‌ “कस्य करणता इत्ति न विद्यः । करणं हि साधकतमम्‌, 
तमा्थंङ्च प्रकर्षः कार्यं प्रति अन्यवघानेन व्यापारः, स चेत्‌ सर्वेषां तुल्यस्तदा 
कथं कस्यचिदेव करणत्वं सिद्धयेत्‌ \*--न्यायक्कु° पु० २३७ 1 

१. “कि च, समग्राणां भवः; सामग्री, भावशब्देन च तेषां सत्ता, स्वरूप- 
मात्रम्‌, समुदायः, सम्बन्धः, ज्ञानजनकत्वं वाऽभिधीयेत, प्रकारान्तराभावात्‌ ? 
तत्रायविकल्पद्रये अतिप्रसंगः $ ग्यस्तावस्थायामपि तत्सत्तायाः स्वरूपस्य च 
संदद्धावतः प्रामाण्यप्रसंगात्‌ । समुदायोऽपि एकाभिगप्रायतालक्षणः, एकदेदये 
मिलनस्वभावो वा ? तत्राद्यपक्षोऽनुपपन्नः। विषयेन्द्रियादेः निरभिप्रायत्वात्‌ । 
द्ितीयपक्चोऽप्ययुक्तः; ` चन्द्रार्कादिविषयस्य इन्द्रियादेद्व एकदेशो मिलनाऽ- 
सम्भवात्‌ । सम्बन्धपक्षोऽपि अनेनैव प्रत्याख्यातः ; चन्द्रादेक्चक्षुरादिन 
सम्बन्धाभावात्‌, तस्याप्राप्यकारित्वात्‌ ।. अथ ज्ानजनकत्वं भाव- 
शब्देनाभिधीयते; तहि प्रमातृ-प्रमेययोरपि भ्रमाणत्वप्रस ङ्ख: तज्जनकत्वा- 
विसेषात्‌, तथा च प्रतीत्तिसिद्धतद्रचवस्थाविलोपः स्यात्‌ 1 -~-न्यायकरुऽ 
पु० ३७॥ २. (नापि तद्धमंः-स हि संयोगः, अन्यो वा ? संयोगदचेत्‌; न; 
अस्यानन्तरं विस्तरतो निषेधात्‌ । अन्यदचेत्‌, नास्य साकल्यरूपता, 
अतिप्रस्धात्‌, व्यस्ता्थीनामपि तत्सम्भवात्‌ \' --प्रनेयक० पुर ९1 


-१. § १०] कारकसाकल्य-परीक्षा १३ 


तेषां तदसंभवात्‌, परस्परविरद्धानासेकव्रावस्थानाावाच्छीतो- 
ष्णादीनामिवः, कथं नाम संयोगः प्रमाणतामय्वति । नाप्यन्य; 
तस्य साकल्यरूपत्वेऽत्तिभ्रसंगात्‌ । व्यस्ताथनामपि तत्सम्भवात्‌ ¦ 
किं चास्रो कारकेभ्योऽव्यतिरिक्तो व्यत्तिरिक्तो वा। यद्यत्यति- 
रिक्तस्तदा धमेमाचम्‌, कारकमात्रं वा स्यात्‌ । व्यत्तिरिक्तश्धेत्‌, 
सम्बन्धासिद्धिः ! व्यतिरिक्तं सति यथ! कारकैः सह॒ संबध्यते तथा 
पदाथीन्तरेः सद संबन्धः कथं न स्यात्‌ । तस्मात्संबन्धासम्भवात्‌ 
कथं नाम कारकाणां धमः प्रमाणम्‌ । ततश्च न धर्मोऽपि 
साकल्यम्‌ । । 

§ ९०. नापि तत्कायम्‌ , तत्कायत्वस्यासंभवात्‌ । तद संभवश्च 
तेषां नित्यत्वात्‌ । कथमेवभिति चेत; नित्यत्वे तच्कायेकरणेकस्व- 
भावस्वे च सवेदा तदुत्पत्तिध्रसंगात्‌ । अतत्स्वभावत्वे च न 
कचित्कदाचित्कथंचिद्पि तेभ्यः साकल्यटक्षणकार्योलपत्तिः स्यात्‌ । 
जथेद्‌ मुच्यते -नित्यत्वे तत्कायकरणेकस्व भावत्वे च सहकारिसव्य- 
पेकश्चतया न तेभ्यः सवेदा कार्योत्पित्तिभ्रसंगः इत्यभिमन्यमानो न 
निमलखमना मनोषिभिरनुमन्यते, सहकारिणां नित्यं प्रव्यल्ुषकारि- 
स्वात्‌ । उपकारित्वे ' शाश्वतेभ्यस्तर्भिन्नः क्रियते, अभिन्नो वा। 





१. ¢कि चासौ कारकेम्योऽन्यतिरि क्तो व्यत्तिरिक्तो वा ? यद्यन्यत्तिरिक्तः 
तदा धर्ममात्रं कारकमात्रं वा स्यात्‌ । न्यतिरिक्तङ्चेत्संबन्धासिद्धिः । 
--प्रमेयक० पृ० ९1 २. "नापि तत्कार्यं साकल्यम्‌; नित्यानां तज्जनन- 
स्वभावत्वे स्वंदा तदुत्पत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाणोत्पत्तिसमये सकल- 
तदरत्पाद्यप्रभाणोत्पत्तिस्च स्यात्‌ ।*-प्रमेयक० पुर १०1 ३. सखहकारिसव्य- 
पक्षाणां जनकत्वादेशकालस्वभावमेदः कार्ये न विरुद्धयत इत्यपि वार्तम्‌; 
नित्यस्यानुपकार्यतया सहकार्यपेक्षाया अयोगात्‌ ।*--प्रमेयक० पु० ११। 





1. "सासनेस्यः' पाडः । 





१४ प्रमाणत्नरमेयकलिक [१. ६ १०. 


भिन्नस्य करणे तेषां. न किंचिदपि "कृतं स्यात्‌ । घटस्य करणे पटस्य 
किमायातम्‌ । नाप्यभिन्नः; अभेदे तान्येव कृतानि भवेयुः, कथं 
नाम तेषां निस्यता स्यात्‌ । ततश्च तत्कायेमपि साकल्यं न भ्रमा- 
णतामियात्‌ । 

६११. नामि पदार्थान्तरम्‌ › सर्वेषामपि पद्ाथौन्तराणां 
साकल्यप्रसंगान्‌ । तथा च स्वेत्र सवदा स्वस्य सवीर्थोपरुष्धि- 
प्रसंगेन सवेदा पद्‌ार्थान्तरसाकल्यं स्यात्‌ । कारकाणां हि साकल्यं 
कारकसाकल्यं, तच्च पदाथौन्तरम्‌ सवंषामपि पदा्थन्तर [राणां ]- 
साकल्ये कथं नाम कारकसाकल्यं भवितुमहेति । पदाथीन्तरसा- 
कल्यभित्ये वं स्यात्‌ ; कारकसाकल्यभित्येतदुन्मत्तभाषितमेच॑स्यात्‌। 

६ १२. किं च; कारकेभ्यः पदाथौन्तरं साकल्यम्‌, तक्कि ज्ञान- 
मन्यद्रा । आद्ये, ज्ञानमेव प्रमाणं नामान्तरेणोक्तं स्यात्‌ । अन्यच्ेत्‌ः 
तल्ागेवातिश्रसं गेन निरस्तं बोद्धव्यम्‌ । तन्न कारकसाकल्यं प्रमाणम्‌, 
तस्य स्वरूपेणेवासिद्धत्वात्‌ › सिद्धौ वा, ज्ञानेन व्यवहितत्वाचच न 


भ्रमाणभिति । † 


नापि पदार्थान्तरम्‌, सर्वस्य पदार्थान्तरस्य साकल्यरूपताप्रसङ्धात्‌ 
तथा च तत्सद्भावे सवत्र सवदा सवस्यार्थोपरन्धिरिति सर्वः सर्वदर्शी स्यात । 
ततः कारकसाकल्यस्य स्वरूपेणासिद्धः, सिद्धौ वा ज्ञानेन व्यवधानाच्च 
म्रामाण्यम्‌ । --प्रमेयक० पृ० १३। 

¶ अस्येद तात्पर्यम्‌--कारकसाकल्यस्याबोधस्वभावस्याज्ञानरूपत्वेन 
स्वपरज्ञानकरणे साघधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌ । अतिशयेन साधकं 
साधकतमम्‌, साधकतमं च करणम्‌ । करणं खलत्वसाघारणं कारणम्‌च्यते । 
तथा च सकलानां कारकाणां साव्रारणासाघरणस्वमावानां साकल्यस्य-- 
परिसमाप्त्या सवत्र वतमानस्य सामस्त्यस्य--क्रथं साघधकतमत्वमित्ि 
विचारणीयम्‌ । साधकतमत्वाभावे च न तस्य प्रमाणत्वम्‌, स्वपरपरिच्छित्तौ 
साघकतमस्येव प्रमाणत्ववटनात्‌ इति । 








1.“ कतः" पाठः । 


-१. ६ १३] सं निकषं-परीक्ा १५ 
[| यौगाभिमतस्य संनिकषस्य प्रामाण्यनिरःसः-- |] 
8 १३. नापि संनिकषेः' प्रमाणम्‌, तस्याप्यव्यभिचारादिविन्ते- 





१* तुखुना-- तत्र हि संनिकषं एवार्थोपक्न्धौ साधकतमत्वात््रमाणम्‌ 1 


साधकतमत्वं हि प्रमाणत्वेन व्याप्तं न पुनर्ञानित्वमन्ञानत्वं, 
संशयादिवत्‌, प्रमेयार्थवच्च । तच्चार्योप्न्धौ संनिकर्षस्यास्त्येव । 
न ह्यसं निकृष्टे ज्ञानमुत्पत्तुमर्हति, सर्वस्य सर्वत्रार्थे 
तदुत्पत्तिप्रसंगात्‌ ।*--न्यायकु० प २८॥। “उपकन्धिहेतुः प्रमाणम्‌ 
यदुपरुन्धिनिमित्तं तत्प्रमाणम्‌ ॥*"“"अक्रणा प्रमाणोत्पत्तिरिति चेत्‌,"““"न, 


इन्द्रियाथसचिकर्षस्य करणभावात्‌----साघकतमत्वाद्ा न प्रसंगः ।*- 
न्यायवा० पृ० ५-६। ननु संनिकर्षावगमे कि प्रमाणम्‌ ? व्यवहितानु- 
परन्धिरिति ब्रूमः । यदि हि असंनिकृष्टमपि चक्षु रादीन्दरियमर्थं गृह्भीयाद्‌ 
व्यवहितो ततोऽथ उपलम्येत । "इन्द्रियाणां कारकत्वेन प्राप्यकरित्वात्‌ ! 
संसृष्टं च कारकं फलाय कल्पते इति कल्पनीयः संसर्गः ।*"--कारकं च 
अप्राप्यकारि च इति चित्रम्‌ ।"--न्यायमं० पु० ७३ तथा ४७९॥। मत्र 
जैनानामुत्त रपक्षः--^तस्या्थप्रमितौ साधकतमत्वासंभवात्‌ । यद्व हि 
प्रमितेर्माववत्ता यदभावे चाभाववत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ । “भावाभाव- 
योस्तदत्ता साधकतमत्वम्‌ ।* इत्यभिधानात्‌ । न चतत्‌ संनिकर्षे संभवति 
तस्मिन्‌ सत्यपि क्वचित्प्रमित्यनुपपक्तः 1 आकाशादिना हि घटवत्‌ चक्षुषः 
संयोगो विते; न चासौ तत्र प्रमितिमुत्पादयति ।*--न्ययकु० पृ० २८। 
प्रतेयकष० पु १४ । संनिकषंस्य च यौगाम्युषगतस्याचेतनत्वात्कुतः 
प्रमितिकरणत्वम्‌ ? कुतस्तरां प्रमाणत्वम्‌ ? कुतस्तमां प्रत्यक्षत्वम्‌ ? किच, 
रू्प्रमितेरसंनिकृ्टमेव चक्षुर्जनकम्‌, अप्राप्यकारित्वात्तस्य ! ततः संनिकर्षा- 
भावेऽपि साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेनं संनिकर्षरूपतैव प्रत्यक्षस्य ।*--न्या० 
द° प° २६। 


१६ भ्रमाणभ्रमेयकलिका {१. § १३- 


वणविशिष्टाथप्रमितावसाधकतमत्वात्‌ । अथभरमितावसाधक- 
तमत्वं च स्वप्रमितावस्राधकतमस्वेन सिद्धम । तथा हि-न 
संनिक्षाऽथप्रमितौ साधकतमः, स्वग्रमितावसाधकतमत्वात्‌, 
घटवत्‌ । न ह्यचेततनोऽथेः स्वप्रमितौ करणम्‌, तद्त्‌ । तस्मान्न 
संनिकषः प्रमाणमन्यत्रोपचारात्‌ ; प्रदीपादिवत्‌ । यथा भरदीपा- 
दीनां ` करणस्वमुप चारात्‌ तथा संनिकषस्यापि । 

8 १४. किं च, अव्याप्त्यतिव्याधिदोषसंभवेन संनिकषं 
प्रमाणम्‌? इति लक्षणं नाच्लणमुपलभ्यते परीत्ताद्तेः । तथा दहि- 
यथा चज्ञुषा संयुक्तं घटे संयोगाद्‌ घटज्ञानम्‌ › संयुक्तसमवायाद्‌ 
रूपज्ञानम, संयुक्तसमवेतसमवायाद्‌ रूपत्वज्ञानम्‌ [इति], संयोग- 
संयुक्तसम वाय-संयुक्तसमवेतसम वाय-संबन्ध्रयकशाद्‌ ° घंट-रूप- 
रूपत्व-ज्ञानमुररीक्रियते मवता तथा घट-रस-रसर्व-ज्ञानमप्युररी- 
क्त्ियिताम्‌; संबन्धत्रयस्य तत्रापि सत्वात्‌, इत्यव्याप्तिः 
संनिकषस्याज्ञानरूपस्य प्रामाण्ये घटादिप्रमेयाथस्यापि प्रामाण्यप्रसंग 
इत्यतिल्यापिः । तथा चाएव्याप्त्यत्तिव्या्तिदो षाभ्यां संनिकषेस्य 
भरमाणत्वासंभवेनासंभवदोषद्रष्टत्वेन च तस्य प्रामाण्यं मन्यमानो 
न निमेलटमना मनीषिभिरनुमन्यते । ततः कथं संनिकषः प्रमाणं 
नाम । अथ सान्तादथप्रमितौ साधकतमस्य ज्ञानस्योत्पाद्‌कत्वेन 
संनिकषेः प्रमाणम्‌, त्यु पचाराद्रामाण्यमित्यायातं तस्य । 
मुख्यत्तस्तु च्ञानस्यव प्रामाण्यम्‌ › तद्ध भवत्तामनभ्युपगमादेव च 
भरमाणतां याति । परमतप्रसंगश्च। 

६ ९५५. किं च, ज्ञानस्य प्रामाण्ये संनिकषेस्य निष्फडत्वाद्‌- 
प्रामाण्यम्‌ › प्रमाणेन फरवता भवितव्यम्‌ , निष्फरस्याप्रमाणत्वात्‌ । 
ततो न संनिकषः भरमाणम्‌ , कानेन व्यवहितत्वात्‌ । 


1. श्रदीपानां पाठः । 2."घटरूपत्वन्नान' पाठः । 3. स्स्यापभ्रमाणत्ताः 
पारः । 





-१. ६ १६] ज्ञान-प्रामाण्य-सिदधिः १७ 


[ पराभिमतं ज्ञान्रव्यापारादिक प्रमाणस्वरूपं समारोच्याधुना 
स्वमतेन स्वाथच्यवसायात्मकन्ञानस्यव प्रमाणत्वम्‌? इति 
निरूपयति-- | 

६ १६. साक्तादथप्रमितौ ज्ञानमेव' प्रमाणम्‌, तस्यैव साधक- 
तमत्वात्‌ । तदपि स्वाथेव्यवसायात्मकमेव । तथा च प्रयोगः-- 
प्रमाणं स्वाथन्यवसायारमकं सम्यगृज्ञानमेव; प्रमाणत्वाऽन्य- 
थाऽसुपपत्तः । यत्त॒ न सम्यग्ज्ञान स्वाथव्यवसायात्मक तन्न 
प्रमाणम्‌, यथा संशयादिघरादिश्च; प्रमाणं [च] विवादापन्नम्‌ 
तस्मास्स्वाथव्यवसायात्मकं ज्ञानमेव [ प्रमाणं ] भवितुमहति । 

१. अत्र ज्ञानस्यैव प्रामाण्यमित्यभ्युपगच्छतां जनानां क्रमविकसितानि 
परमाणलक्षणानि निम्नप्रकारेण दृष्ट्यानि-- "तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्व- 
भासनम्‌ । --श्रप्तमी० का० १०१1 सस्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि 
बुद्धिलक्षणम्‌ 1 --स्वयम्भू० का० ६३२ 1 ्रमिणोति ्रमीयतेऽनेन प्रमिति- 
सात्र चा प्रमाणम्‌'--सर्वाथंसि० पु ५८ । तत्त्वार्थवा० पु २५॥। 
“व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थग्राहकं मतम्‌ ।'--लघीय० का० ६० । "सिद्धं 
यन्न परचेक्षं सिद्धौ स्वपररूपयोः । तत्प्रमाणं ततो नान्यदविकेत्पमचेतनम्‌ ।* 
सिर वि १-२३॥। श्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलश्चणत्वात्‌ ।* 
श्र्टका० अष्टस० पु० १७५ । 'तत्स्वार्थव्यवसायात्म ज्चानं मानम्‌“ ।"-- 
त० इ्तो° चः० पृ० १७८ । “सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।*--प्रमारणप० पुर 
५१ । “कि पुनः सम्यग््नानं 2 अभिधीयते--स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यम्नानं 
सम्यम्तानत्वात्‌ भ्र माणप० पु० ५३ । स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ !-परी० सु० १-१। गगेण्टड्‌ वत्थुसहावं अविरुद्धं सम्मशू्व 
जंणाणं। भणियं खु तं पमाणं पस्चक्खपरोक्खमेयेहि | --नयचक्रसं० 
ए० ६५ । जआङापपद्धति पु० १४५ । “सम्यग्ज्ञानं पुनः स्वार्थन्यवसायात्मकं 
विदुः ।* --तत्वाथंसार १-१७ । पञ्चाध्या० रलो० ६६६! श्रमाणं 

४ 


१८ प्रमाणप्रमेयकलिका [ १.६ १७- 


६ १७. अथ ` प्रतिज्ञाथंकदेशासिद्धत्वाद्धेतोः प्रमाणत्वस्य न 
क्रतसाध्यं प्रति गमकत्वम्‌, इति मतिः, सापि स्वविकल्पकल्पना- 
शििल्पिकल्पितेव, प्रतिज्ञाथकदेशासिद्धत्वस्य दोषाभासस्वात्‌ । क! 
पुनः प्रतिज्ञा, तदेकदेशो वा । धर्मिधमसमुदायः प्रतिज्ञा, तदेक- 
देशो धर्मो धमींवा स्यात्‌ । न तावद्धमः) तस्य सवाीत्मनबासि- 
द्रत्वात्कथमेकदेश!सिद्धत्वम्‌ । धर्मी चेत्‌, तदपि न साधीयः 
तस्य पत्तप्रयोगकाङवद्धेतुप्रयोगकालेऽपि सिद्धत्वात्क्थमसिद्धत्वं 
नाम । इति न प्रतिज्ञाथकदेश।सिद्धत्वम्‌ । 


६ १८. अथाथज्ञानं प्रमाणं चेत्‌, तस्य किं फलम्‌ । प्रमाणेन 
फलवता भवितव्यम्‌, इत्यनालोचितव चनं नैयायिकानाम्‌ । 
तत्फलं ` हि साच्लादज्ञाननिवृत्तिः । परम्परया तु दानोपाद्ानोपेच्ता- 





स्वपरावभासि ज्ञानं बाघविर्वाजतम्‌ ।--न्यायावतार का० १। प्रमीयन्तेऽ- 
स्तिः इति प्रमाणानि ।*--तत्वा० भा० १-१२॥। श्रमाणं स्वार्थ- 
निर्णीतिस्वभावं ज्ञानम्‌ ।-सन्मतित० टी° पृ०५१८ 1 स्वपरव्यवसायि ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ ।"--घ्रमा० १-र्‌ । सम्यमर्थननिणंयः प्रमाणम्‌ ।*--प्रसाणसी० 
१-१-२ । स्या० भं० पृ० २२८ । सम्यर््ञानं प्रमाणम्‌ ।*--न्या° 
दी°पृ०९। 

१. तुखना--्रतिज्ञार्थेकदेशत्वात्पदार्थानां ह्य लिद्धता ।*-मी० इलो ० 
इलो ० २३२ । श्रतिज्ञार्थेकदेलासिद्धो हेतुरिति चेत्‌ , का पुनः भ्रतिज्ञा तदेक- 
देशो वा। धर्मिधमंसमुदायः प्रतिजा! तदेकदेखो धर्मो धर्मी वा।*- 
प्रमेयरत्नण्पृ० ४० २. तुखना--"उपेक्नां फलमाद्यस्य जेषस्यादानहानधीः । 
पूर्वा वाऽज्ञाननायो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ।।"---श्राक्षमी० का० १०२। 
“सिद्ध प्रयोजनत्वात्कैवल्िनां सर्वत्रोपेक्ना- ` `मत्यादेः साक्षात्कलं स्वार्थव्यामोह्‌- 
विच्छेदः"-- "परम्परया हानोपादानसंवित्तिः फलमुपेक्ला वा मत्यादेः +--न्रष्टश० 


-१. १ १६९1 ज्ञान-प्रामाण्य-सिद्धिः १६ 


स्वरूपं ` वाऽऽविद्वदङ्गना-प्रसिद्धं# कथं हन्त हन्तु शक्यते । 
अन्यदुच्यते-यदथज्ञानं त्नाथजन्यमभ्युपगस्यत्ते किन्तु स्वसाम- 
मोत उत्पद्य अथग्राहकस्वेनाथज्ञानमित्यभिधीयते | तथा च सति 
नं प्रमाणम्‌, अथपरिच्छित्तिस्तु फं [ तत्‌ ¡ कथं निष्फलं नाम । 

§ ४६. अथेदमुच्यते --यद्यथज्ञानमथजन्यं न भवति तद्‌! कथं 
प्रतिनियताथप्रकाशकस्वम्‌, तदपि न घीमद्धविकरम्‌, तस्य योग्यता- 
वशादेव तथासिद्धत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌--“स्वावरणक्ञषयोपशम- 
खच्तणयोग्यत्तया हि प्रतिनियतमथं वउ्यवस्थापयतिःः [ परीन्ता० 
-& ] । ततः सम्यग्ज्ञानं प्रमाणमिति श्रमाणत्वस्य तस्येवोपपन्तेः । 





अष्टसन्पु० २८३ । श्र माणस्य फं साक्षात्‌ सिद्धिः स्वार्थविनिस्चयः 1*-- 
सिद्धिवि० १-३ । अज्ञाननिवृत्तिः हानोपादानोपेश्लाशर्च फलम्‌।*-- परीक्ताभु° 
५-१ 1 यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः यदा ज्ञानं तदा हानोपादानो- 
वे्ताबुद्धयः फलम्‌ \*--बास्स्वा० भा० प° १७1 प्रमाणतायां सामग्रयास्त- 
जज्ञानं फलमिष्यते । तस्य प्रमाणभावें तु फलं हानादिबुद्धयः ॥*-- न्या० मं० 
पु ६२1 "विषयाधिगतिङ्चात्र प्रमाणफरमिष्यते | स्ववित्तिर्वा प्रमाणं 
तु सारूप्यं योग्यताऽपि वा ।--तत्वसं ° इलो० १३४४ । 





ऽ एतादृशप्रयोगोऽन्यत्रापि दृद्यते । यथा-- 
आविद्रदङ्खना-सिद्धमिदानीमपि दुरयते ! 
एतत्प्रायस्तदन्यत्त॒ सुबह्वागम-भाषितम्‌ ।1 
--योगदुष्ठिसमु०, दलोक ५५ । 
१. तुरुना-- "ननु विज्ञानमर्थजनितमर्थाकारं चार्थस्य ग्राहकम्‌ । तदू- 
त्पत्तिमन्तरेण विषयं प्रति नियमायोमात्‌ । तदुत्पत्तेरालोकादावविचिष्ट- 


1. नाविद्धमंगना' पाठः ॥ 


२० भ्रमाणश्रमेयकलिका [१. ६ १६- 





त्वात्‌, ताद्रुप्यसहिताया एव तस्यास्तं प्रति नियमटहेतुत्वात्‌ ।'--प्रमेयर० 
२-ॐ; पु० ४७ । तन्न युक्तम्‌--"अतज्जन्यमपि तत्प्रकारकं प्रदीपवत्‌ ।-- 
परीक्षासु २-८ 1 +ननु यचर्थादजातस्या्थरूपाननुकारिणो ज्ञानस्यार्थसा- 
क्नात्कारित्वं तदा नियतदिग्देशकारूवत्तिपदार्थप्रकाज्ञप्रतिनियमे दहैतोरभा- 
वास्सवं विज्ञानमघ्र तिनियतविषयं स्यात्‌ ।* अत्र समाघानमःहु --स्वावररे- 
त्यादि । अस्यायमथः--स्वानि च तान्यावरणानि च स्वाव्रणानि तेषां 
क्षय उदयाभावः । तेषामेव सदवस्था उपशमः तावेव लक्षणं यस्या योभ्य- 
तायास्तया हेतुभूतया प्रतिनियतमर्थं व्यवस्थापयति प्रत्यक्षमिति शेषः । हि 
यस्मादर्थं । यस्मादेवं ततो नोवतदोष इत्यर्थः । इदमत्र तात्पर्यम्‌, --कल्प- 
यित्वाऽपि ताद्रप्यं तदृत्पत्ति तदघ्यवस्रायं च योम्यताऽवर्याऽम्युपगन्तव्या । 
ताद्रू्यस्य समानार्थेस्तदुत्पत्तरिन्द्रियादिभिस्तद्द्रयस्यापि संमानार्थ-समनन्तर- 
भ्रत्ययेस्तत्तितयस्यापि शुक्छे शंखं पीताकारज्चानेन व्यभिचारात्‌ योग्यता- 
श्रयणमेव श्रय इति ।*--ग्रमेयरत्नमा० २-& । पृ० ४९, ५० श्रकलड्ु- 
देवा अपि प्राहुः--'मलविद्धमणिन्यक्ितर्यथाऽनेकप्रकारतः । कर्मविद्धात्म- 
विज्ञप्तिस्तथाऽनेकश्र कारतः ॥५७।} यथास्वं कर्मक्षयोपरामापेक्षिणी करण- 
मनसी निमित्तं विज्ञानस्य, न बहिरर्थादयः । “नाननुक्रतान्वयन्यतिरेकं 
कारणं नाकारणं विषयः” इति बालिशगीतम्‌, तामसखगकूुरानां तमसि 
सति रूपदर्शनम्‌, आवरणविच्छेदात्‌, तदविच्छेदात्‌ आलोके सत्यपि संश- 
यादिज्ञानसंभवात्‌ । काचादुपहतेन्द्रिसाणां शंखादौ पीताद्याकारज्ञानोत्पन्चेः 1 
मुमूर्घणां यथास भवमथं सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसावात्‌ नार्थादयः कारणं 
ज्ञानस्य इति स्थितम्‌ ।* अन्यच्च---"न तज्जन्म न ताद्रूप्यं न तद्रयवसितिः 
सह । प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाण्यं प्रति हेतुताम्‌ 11५८।। नार्थः कारणं 
विज्ञानस्य कार्यकाक्मप्राप्य निवृत्तेः, अतीततमवत्‌ । न ज्ञानं तत्कार्यम्‌, तद- 
भाव एव भावात्‌, तद्भावे चाभावात्‌, भविष्यत्तमवत्‌ । नार्थसारूप्यभृत्‌ 
विज्ञानम्‌, अमूर्तत्वात्‌ । मूर्ता एव हि दर्पणाद्यो मूर्तमुखादिप्रतिबिम्ब- 
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शैः ति [ 
तदपि स्वाथंव्यवसायात्मकविशेषणविरशिष्टमेव, न तु ज्ञानमाच्रं 
किचिद्व्यवसायात्मकं वा, मिथ्याज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रसगात्‌ । 


६ २०. अथ स्वसंबेदनेन्द्रिय-मनो-योगिन्ञणं चतुर्विंधस्यामि 
समक्ञस्याज्यव सायात्मकत्वेऽप्यविसंवादेन भ्रासाण्योपपन्त कथं 
व्यवस।यात्मकमेव सवं ज्ञानं प्रमाणम्‌; अलमानस्यव उ्यवस्राया- 
त्मकत्वेनाभ्युपगसमात्‌ , इति मतम्‌ ; तद्प्यज्ञानविजुम्भितम्‌ , 


धारिणो दृष्टाः, नामूर्तं मूर्तप्रतिबिम्बभृत्‌, अमूर्तं च ज्ञानम्‌, मूतिधर्माभा- 
वात्‌।न हि ज्ञान अर्थोऽस्ति तदात्मको वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभा- 
सेत, छब्दवत्‌ । ततः तदध्यवसायो न स्यात्‌ । कथमेतदविद्य मानं त्रितयं ज्ञान- 
प्रामाण्यं प्रति उपकारकं स्यात्‌ लक्ष णत्वेन ।' ननु ज्ञानस्य तदुत्पत्तितरितया- 
संभवे कथमर्थ्राहकत्वमतिप्र संगादित्यत्रापि समाधानमाहु---स्वहेतुजनि- 
तोऽ्प्यर्थः परिच्छेयः स्वतो यथा 1 तथा ज्ञानं स्वहेतू त्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः; 
॥\५&1। अर्थज्ञानयोः स्वकारणादात्पलाभमासादयतोरेव परिच्छेययपरिच्छेदक- 
भावः नाकन्धात्मनोः क्तु कर्मस्वभाववत्‌ । ततः तदुत्पत्तिमन्तरेणापि ग्राह्य. 
ग्राहकभावसिद्धिः. स्वभावतः स्यात्‌, अन्यथा न्यवस्थाभावप्रसंगात्‌ ।'-- 
सचिवुति-लघीयस्त्र य-श्रबचनपरि० का० ५७, ५८, ५९ । नार्थालोकौ 
कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवत्‌,' “अन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केदोण्डुक- 
ज्ञानवन्नक्तंचरज्ञानवच्च 1 --परीक्लासु° २-६,७ । 


१. तदेतच्चरतुरविघं प्रत्यक्षं बौद्धविदुषा वर्मकीतिना न्यायविन्दाचित्यं 
प्रतिपादितम्‌--"कल्पनापोढम श्रान्तं प्रत्यक्षम्‌" । (“तच्चतुकिघम्‌ 1" “इन्द्रियज्ञा- 
नम्‌ !* स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियन्ञानेन  समनन्तरप्रत्ययेन 

, 


जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌ 1 “सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनम्‌ ।* “भूताथ- 
भावानाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेति ।*--न्या० बि० प° १२, १३, १४। 


२२ प्रमाणघ्रमेयकलिकय [१.8 २०- 


प्रत्यज्ञस्याठ्यवसायात्मकत्वे 'ऽविसंवादित्वासंभवात्‌ 1 अवि- 
संवादो ह्यथंतथा मावध्रकाशकत्वेनेव व्याघ्रः । तच्च व्यवसायात्मकत्वे 
सव्येव भवति । तद्भावेऽपि चेदथंतथाभ।वप्रकाराकत्वलक्तर्णं 
प्रामाण्यं श्रमाणस्यापनीपद्यते तदा संशयादीनामपि प्रामाण्यं 
सिद्धिसोधशिखर समारुह्यते । [ ततो ] न किंचिदेतत्‌ । भ्रत्यत्तमनु- 
मानं वा व्यवसायात्मकं सत्‌ प्रमाणं भवितुमदहति । अचर प्रयोगः-- 
ज्ञानं प्रमाणं स्वाथेञ्यवसायात्मकमेव, समारोपविरुद्धत्वात्‌ , 
अनुमानवत्‌; यत्त न स्वाथव्यवसायात्मकं तन्न समारोपविरुद्धम्‌ ; 
यथा संशयादिः, समारोपविरुद्धं चेदम्‌ , तस्मात्स्वाथव्यवसाया- 
त्मकरमेव । 


[ भ्रमाणत्तणत्वेन कत्तितस्य ज्ञानस्य  स्वव्यवसायात्म- 
कत्वसाघनम्‌- | 

६२१. अत्रान्ये यौग-मीमांसक-सांख्या वदन्ति । अस्तु नाम 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ , परं तत॒ जथेव्यवसायात्मकमेव 
न च स्वव्यव्रसायारमकम्‌ ; स्वात्मनि च्छियाविरोधात्‌ ! न दहि 
सुशिक्तितोऽपि नटवद्ुः स्वकायस्कन्धमारोहति । न दहि सुतीदणोऽ- 
पि खद्ध धारः स्वात्मानं छिनत्ति । तथा हि--ज्ञानं न स्वव्यवसात्म- 
कम्‌ , ज्ञ °कमेत्वेनाप्रतीयमानात्‌, यद्रयव सीयते तत्कमत्वेन प्रतीयते 
यथा घटादिः; कमत्वेनाप्रतीयमानं च ज्ञानम्‌, तस्मान्न स्वन्यय- 
सायात्मकम्‌ । न चयमसिद्धो हेतुः । प्रमाणं कमत्वेनाप्रतोयसानम्‌, 
करणत्वात्‌ । न दहि यदेव करणं तदेव कभ भअवितुमहति । तयो 
कमकरणयोः परस्परं विरोधात्‌ । कमे-करणकारकयोरेकत्राभिन्ने 
वस्तुन्यसंभवात्त्‌ । घटादिपरिच्छयं दहि कमे, परिच्छेदकस्तु- 


\॥ 


1. द आ 'त्मकमेव सर्वज्ञत्वे" पाठः। 2. नजाकर्मत्वेनाप्र०" पाठः । 
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कत्ता, येन परिच्दियते तत्करणमिति कल-कमे-करणानां परस्पर- 
मेदः, भिन्नभ्रस्ययविषयत्वात्‌ , भिन्ना येक्रियाकारित्वात्‌ , भिन्नकारण- 
प्रमवत्वाच्च, घटपटादिवत्‌ । येषां भिन्नप्रत्ययविषयत्वं ते भिन्ना एवः 
यथा घट-पटादयः, तथा चामी, तस्मात्तथेति । ततश न स्वव्यव- 
सायातस्मकम्‌ ; स्वात्मनि कियाविरोधात्‌ । 


६२२. तत्तमोविरसितम्‌? तथा दि--सम्यग्न्नानं स्वव्यवसराया- 
त्मकम', अथेन्यवसरायात्मकत्वात्‌; यत्त॒ न _ स्वव्यवसायात्मकं 
तन्ना्थव्यवसायात्मकम्‌ यथा घवट-परादि+जशे्यवसायात्मकं च 
ज्ञानम्‌ › तस्मास्स्वन्यवसायात्मक्रमिति 1 


[ स्वाद्मनि क्रियाविरोघं परिह्रति-- ] 


६२३. यदन्न स्वात्मनि क्रियाविरोधो बाधक इत्युक्तम्‌, तदपि न 
परटिष्ठम, स्वात्मनि क्रिया विरद्धःयते--किं घात्वथेखच्तणा, उत्पत्ति- 
छच्तणा, ज्ञप्निकन्तषणा वाः । न तावद्धाव्वथेखन्षणा तत्र विरुद्धयते, 
तन्न तस्याः अवियेधात्‌ । क्रियाया (घात्वथेलन्षणायाः) द्विष्ठत्वात्‌ । 
एका धात्व्थलन्तणा क्रिया कतु स्था । अन्या च कर्मस्था । 





१. परीक्लामुखक्रताऽपि युक्ति-दृष्टान्तपुरस्सरं ज्ञानस्य स्वन्यवसाया- 
त्मकत्वं प्रसाधितम्‌ । तदित्थम्‌ --स््वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः र 
अर्थस्येव तदुन्मुखतया', “घटमहमात्मना वेद्धि', “कर्मवत्कतुकरणक्रिया- 
अतीतः", “शब्दानुच्चारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत्‌', को वा ततप्रतिभासिन- 
मर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत्‌", शग्रदीपवत्‌'-- परीक्षासु ° १--६, ७, 
9. 





1. द प्रतौ "वा" पाठो नास्ति । 2. तस्या विरोधात्‌” पाठः ॥ 


५ प्रमारखध्रमेयकलिका [१.६ २३- 


तदुक्तम-- 
कमस्थः पचतेभीवः कमेस्था च भिदेः क्रिया । 
उसमासिमाचः कच स्थः कद स्था च गमेः च्या ॥१॥ [ 1] 


६२४. या चोत्पत्तिखनच्षणा स्वात्मनि विखद्धयते सा विरुद्ध.य- 
ताम्‌ › तद्धिरोघस्याङ्गीकरणात्‌' । यदुक्तम्‌-- 


अद्रेतेकान्तप्षेऽपि दष्टो मेदो विरुद्धयते । 
+ ~ न्रे, + 
[रकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मासप्रजायते ॥ 
[ आप्तमी० का० २४] 


५. जथ ज्ञा पिखच्तणा क्रिया, न सा> विसद्ध-यते, कथं चित्क- 
न्त रसिन्नस्य करणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा हि-- आत्मा कृत्त 
स्वसंवेद्यो भवता [ स्वीकृतः ]; तत्र कथं कमत्वं न विरुद्ध-यते ? 
अथ!ऽप्ट्मा कलर त्वेन प्रतीयमानो न विरुद्ध्यते; स्वप्रकाशरूप- 
स्वात्‌ , प्रदीपवत्‌, तर्हि तद्धर्मो ज्ञानमपि करणत्वेन प्रतीयमानं 
कथं विरोधमहति, ब्रदीपभासुराक्ारवत्‌ । तस्मान्न कठ्‌ -करण- 
क्रियाणां कथंचित्परस्परमिन्नानां स्वध्रकाशरूपाणां स्वाथप्रकाशक- 
स्वमाविद्धदङ्गनाप्रसिद्धतया प्रतीयमानं विरोधतामाचनीस्कन्यते । 
तस्मात्‌ (स्वाथेव्यवसायात्मक्‌ ज्ञानं प्रमाणम्‌? इति प्रमाणस्य छक्षषणं 
सिद्धम्‌ । 

इति प्रमाणतनत्व-परीत्ता | 





१. न हि वयं स्वस्मादेव स्वस्योत्पत्तिरम्युपसम्यते इति भावः 1 


1. (मासासिभावः पाठः । 2. “वि या' पाठः 1 3. "कर्म" पाठः 


-२. § २७ समान्य-फरील्ला २५ 


[ २. प्रमेयतच्व-परीक्ता ] 

[ प्रमाणतच्वं प्ररीद््य सांप्रतं प्रमेयतस्वपरीन्तामुपक्रमते--] 

६२६. नलु प्रमाणं भवतु ज्ञानरूपमज्ञानरूपं वा, पर तसपमेया- 
थेमङ्गो क्रियते, प्रमीयते येन प्रमेयाथंस्तल्ममाणमित्ि निवे चनात्‌ । 
सर च प्रमेयाथः सामान्यं विशेषो वा, उभयमनुभयं वा, एकमनेकं 
बा, अनेकमप्येकधमोत्मकमनेकधर्मात्मकं वा, परस्परनिरपेन्तं 
सपित्तं वा, वस्तुस्वरूपं वक्तव्यम वक्तव्यं चा, वक्तव्यावक्तव्यं वा, 
सविकल्पमविकल्पं वा, भावरूपमभावरूपं वा; निरपेक्षभावाभा- 
चरूपरं वा, [ परस्परसपेन्तः | उभयात्मकं वा, सगुणं निगुण 
बा, परस्परचिरपेत्तमुभयं वा, [ परम्परसखापे्तः ] उभयात्मकं वा, 
अद्रतं दवतं चा, नित्यमनित्यं वा, निरपेक्तनिव्यानित्यं वा, तदपि 
सपेत्त वा; क्णिकमक्षणिकतं वा, च्तणिकाक्लणिकं वा, सवेथा शूल्यं 
बा, स्वधर्मः सम्बद्धमसम्बद्धं वा, सक्रियमक्रियं वा, एुद्धमश्णद्भं वा; 
उपह्तमनुह् तंवा; इति प्रष्टः स्पष्टमाचष्टे। 

[तत्न प्रथमं सामान्यमेव प्रमाणस्य विषय इति मतं 
समाटलोचयति- 

४२७. न ताचत्सामान्यमेब अरमाणस्य त्रिषयः, विश्चेषनिरपेन्तस्य 
तस्यासंभव।त्‌ । यदुक्तम्‌- 

नविशेषं हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ ।› [मीत श्टो० 

आक्रति श्खो० १०] इति । निराश्रयस्य सामान्यस्य कचि- 
त्कद्ाचित्कथं चित्केनचिदनुपलभ्यमानत्वात्‌ ; वन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । 
सामान्यं" दहि नाम समानो धमः सधमः, सच खण्ड-मुण्डादि- 


१. अत्रायं विद्ेषः--'सामान्यमन्‌व्॒तिस्वरूपम । त्च घटत्वं 
थुबुष्नोदराकारः, गोत्वमिति सास्नादिमतत्वनम्‌ । तस्मान्न व्यकिततोऽत्यन्त- 
मन्यच्नित्यमेकसनेकवृत्ति ।--न्यायदी ° प॒० ११७} (सामान्यं हिविधम-- 
ऊष्वतासामान्यं तयक्‌ सामान्यं चेति । तच्रौर्घ्वतासामाव्यं क्मभादिष 
पर्यायिष्वैकत्वान्वयप्रत्ययम्राद्यं द्रव्यम्‌ । तिर्यक्सामान्यं नानाद्रन्येयु पययिषु 


२६ भ्रसारणप्रमेयककिका 1२. § २७- 


व्यक्त्यभावेः कुतः स्वार्मानमासादयति । तथा च प्रयोगः- 
नास्ति केवरं सामान्यम्‌; च्यक्स्यभावेऽनाध्रितत्वाच्त । यो हि 
वास्तवो घमः सन अनाश्रयो दष्टः, यथा सुख-दुःख-हप-विषा- 
द्‌ादिः>) अनाश्चितश्चायम्‌ ( सामान्यरूपो धमः ); तस्मान्नास्ति । 
तच्च सामान्यं वास्तवमवास्तवं वा। न तावद्‌वास्तवम्‌ , सौ- 
गतम तानुषङ्गात्त । नापि वास्तवम्‌, वास्तवे तत्कि धर्मो धर्मौवा 
स्यात्‌ । धर्मश्चेत्‌ , स किं साघारणोऽसाघारणो वा । न तावदसा- 
धारणः, तस्य विशेषरूपताऽऽपत्तेः । अथ साधारणः, स॒ चासिद्धः; 
यतः कैः सह्‌ साधारणत्वं तस्य, पदाथौन्तराभावात्त । तदभावश्च 
प्रमाणाविषयत्वात्‌ । प्रमाणविषयत्वेन केवलं सामान्यमेवाद्गोक्रियते 
[ भवता ]। तदित्थं न साघ।रणोऽपि धर्मो विचारणां प्राच्छति। 
नापि धर्मी, सामान्यस्य पद्‌ाथधमेस्वात्‌ । घर्मित्वेनाङ्गीक्रियमाणस्य 
तस्य स्वरूपेणैवासिद्धत्वात्‌ । धर्मिणः पदायथत्वेन सवंरपि लौकिकः 
परीन्तकेबीऽङ्गोकरणात्सामान्यमात्रमेच तत्त्वमिति पश्चे कत्तोक्छिय- 
माणे धर्मिणः कस्यचिद्प्यमावात्‌ । ध्मींसखामान्यमिति सामान्य- 
भारं बन्ध्यास्तनन्धयो गौर इत्यादिवत्‌ कथं न विरोधमास्कन्दति । 
तस्माद्रगनारचिन्दमकरन्दव्यावर्णनमिव सामान्यमेव प्रमाणस्य 
विषयः इत्यादि सवंमनवघेयाथविषयत्वेनोपेच्ञामदहति । 

{ विश्लेष एव प्रमाणस्य विषय इति सगतम तमुपन्यस्य तदपि 
समादोचयति--] 





च सादुश्यप्रत्ययग्राह्य सदुशपरिणामरूपम्‌ ।'--युक्त्यनु्ा० टी० पू० 
९० ॥ “सामान्यं द्वेधा तिर्यगूर्ध्वतामेदात्‌ । ४-३ । “सदुशपरिणामस्तिर्यक्‌ 

खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ 1, ४-४ । परापरविवत्तन्यापि द्रग्यमूर्व्वता, मृदिव 
स्थादिषु ।*--४-५ । परीक्षामुख 1 


1. “ज्यक्त्याभावे' वाठः । 2. "दिर्यथा' पाठः । 


-२. ६ २६। वि्ञोष -पएरीक्षा २७ 


६२८. पतेन "विशेष एव प्रमाणस्य विषयः, इवि सोगताभिमत- 
मपि निरस्तं बोद्धव्यम्‌ › तस्यापि केवलस्य युगसहस्रे 'णाऽप्यप्रतिभा- 
सनात्‌ । तदप्युक्तम-- 

^सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्रदेव हि "1 

[ मी० श्छो० आक्रति ° श्खो० १] इति । 

६२६. विशेषो ' हि नाम व्याचृत्तिखन्तणो धर्मः, स च धर्मिणो 
द्रव्यस्याभावे कौतस्छुततः प्रमाणतामिययात्‌ । अथ द्रव्यस्य कस्य- 
चिदपि चिचायमाणस्याभावात्‌ कथं विशेषाणां तद पेन्ता । स्वतन्त्रा 
एक विरोषाः प्रतिभासन्ते । तथा हि- विशेषा एव त्वम्‌ , 
प्रत्यक्चादिप्रमाणानां तदूगोचरचारित्वेनेव प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ 
न च द्रव्यत्वसामान्यं प्रमाणतः सिद्धम्‌ । ततो नास्ति द्रव्यम्‌ ; 
भरत्यक्षादिभ्रमाणाविषयत्वात्त › शशविषाणवत्‌ । तथा हि-नाध्यत्त 
तस्साघकम्‌ ; तस्य रूपादिनियतगोचरचारित्वात्‌ , सम्बद्ध-वतेमान- 
विषयत्वाच्च । चाज्ञुषाऽध्यक्षेण रूपमेव सम्बद्धं वतेमानं च गृह्यते । 
स्पाशनेन> स्पश एव, घ्राणज्ञेनं गन्ध एव, रासनेन रस एवः 
श्रावणेन“ शब्दएव, नतु रूप्ररस-गन्ध-स्पश-शब्दानां परस्परपरि- 





१ को नाम विडोष इत्यारेकायामाह विशेषेति! "विशेषो नाम 
“स्थृरोऽयं घटः) सूक्ष्मः इत्यादिन्यावृत्तप्रत्ययारम्बनं घटादिस्वशूपमेव 1"-- 
न्या० दी० पृ० १२० 1 तदुक्तं परीक्षामुखे--"विदोषर्च' । ४-६ । "पर्याय 
व्यतिरेकमेदात्‌ ।* ४-७ } (एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्यया 
आत्मनि दृर्षविषादादिवत्‌ 1 ४-८ 1 “अज्थन्तिरगतो विखदृशपरिणामो 
व्यत्तिरेको गोमहिषादिवत्‌ ।* ४-९ । 





1, “युगसहस्रणा' पाठः । 2. स्पार्शेन' पाठः । 53. घ्राणेन" पाठः । 
4. श्रवणेन" पाठः \ 


२८ प्रसाणप्रमेयकलिका [२. १ २€- 


हारेणाचस्थितानां विशेषरूपाणां व्यापक द्रव्यं ` चान्तृषादिश्रव्यन्ता- 
° स्सिद्धम्‌ । तत्कथं प्रत्यत्ततस्तत्सद्धाकः ! [नाप्यनुमानं 
तत्साधकम, तस्य संबन्धम्रहणपूवकत्वात्‌ › संबन्घञ्राहकं च न 
किंचिलमाणमस्ति ]। न तावसत्यक्तं तत्संबन्धथाहकम्‌ ; तेन 
तथाचविधस्राध्यसाघनसम्बन्धस्याग्रहणात्‌ । दिष्टो हि सम्बन्धः; 
एकस्य ग्रहणेऽपि अन्यस्याग्रहणे तद्‌ संभवात्‌ । तथा चोक्तम्‌ -- 

दिष्ठसंबन्ध संवित्तिनंकरूपप्रवेद नात्‌ । 

द्योः स्वरूपग्रहणे सति संचन्धवेदनम्‌ 

[ श्र वार्तिक्राखट० १-२] इति । 


६३०. प्रत्यक्षस्य तदग्रहणं कुत इति चेत्‌ › तस्य रूपादिनियत- 
गोचर चारित्वेन प्राक्‌ प्ररूपितत्वात्‌ । प्यायसान्नन्रहणे पय व सित्त- 


१. वुलना---"न हि प्रत्यक्षं यावान्करिचद्घूमः कालान्तरे देशान्तरे च 
पावकस्यैव कायं नार्थान्तरस्येतीयतो न्यापारान्‌ कर्तुं समर्थम्‌, सन्निहित- 
विषयबलोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।--लघीय० विवृ का० ११, श्रष्टस० 
पृ० २८०, प्रमाणपरी० पुन ७०, प्रमेयक० ३-१३। प्रसेयरत्न० 
२३-२, पृऽ ३६। 

२. इयं कारिका निम्नग्रन्येष्वपि समद्धता--तच्वाथहलो० कार 
५-२४, पृ ४२१। स्िद्धिविनिद्चय पृ० १३०॥। सन्मतितकं 
पृऽ ४८३ । रत्नाकरावता० १-२०, पृ ४२ । स्याद्वादर० का 
१६, पु० १३०॥। 





1. चक्षुरादि पाठः। ‰. श्रत्यक्नासिद्धम्‌' पाठः । ॐ. अत्र पाठः 
चरुटितः प्रतीयते, अतः कोष्टकान्तर्गतः पाठोऽस्माभिनिक्षिप्तः ।---संपादकः । 


२. ६ ३१] विष्ेव-परीश्ला २६ 


त्वाचच द्रव्यग्रहणे  स्वप्नेऽप्यव्रत्तेः । अनुमानादपि संबन्धद्रहणं 
नास्ति ! अतएवानुमानाद्‌ ग्रहणमन्तुमानान्तराद्वा । अतएव चेदन्यो- 
न्याश्रयः । सिद्ध दहि द्रञ्ये तल्छिङ्गस्य सम्बन्थसिद्धिस्तस्सिद्धावनुमा- 
नखिद्धिरिति । अनुमानान्तराञ्चेदनवस्था । [ ततः |] अनुमानादषि 
न द्रव्यसिद्धिः; किन्तु पयोया एव तत्त्वम्‌, तेषामेव प्रमाणविषय- 
त्वं सिद्धिमधिवसत्तिः । 

६३१. अथेदसुच्यते-यदि विशेषा एव तत्त्वम्‌, त्ति ते प्रव्यक्त 
एव सिद्धाः किमनुमानसाध्यम्‌ , येनानुमानमपि प्रमाणान्तरमा- 
श्रीयते । अन्यच्च श्रमेयद्रविध्यालसमाणद्रोविध्यम्‌ › [भ्र वा० २-१| 
इति व चनमप्युन्मत्तभाषित्तमेव स्यात्‌, तदेतदप्यस्मदभिप्रायापरि- 


१ नाप्यनुमानेन साध्यसाधनसम्बन्धग्रहणम्‌, तस्यापि देशादिविषयवि- 
शिष्टत्वेन व्याप्त्यविषयत्वात्‌ ! तद्धिषयत्वे वा प्रकृतानुमानान्तरविकल्पद्वया- 
नतिक्रमात्‌ । तत्र प्रकृतानुमानेन ग्याप्तिप्रत्तिपत्तावितरेतराश्रयत्वप्रसंगः } 
व्याप्तौ हि प्रतिपन्नायामनुमानमात्मानमासादयत्ति, तदात्मलामे च व्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरिति । अनुमानान्तरेणा विनाभावप्रतिपत्तावनवस्थाचमूरी परप- 
क्षचमूं चञ्चमोतीति नानुमानगम्या व्याप्तिः ।'--प्रमेयरत्न० २-३) पृ° 
2६--३७ तथा ८९ | 





२. श्रमाणं दिविध मेयदैविध्यात्‌-प्र° वा० २-१। 
नन प्रत्यक्ष-परोक्नास्यां मेय्स्यान्यस्य संभवः ।*--प्रन्वा०२-६३। 
ते हि प्रमेयद्ैविष्यात्रमाणं द्विविधं जगुः 1 
नान्यः प्रमाणभेदस्य हेतुविषयभेदतः 11 


--न्धायमं० पुऽ २७ 








1, (विषयत्वसिद्धिमधिनसत्ति' पाठः । 


३० प्रमाणप्रसेयकलिका [२. §३४- 


ज्ञानादेव भवताऽभाणि; स्वखन्तणानां ` त्तणिकट्वादिसाध्येऽनुमान- 
न्वरिताथत्वात्‌ । 

६३२. तदेतन्न तथ्यम्‌ , ताथागतानामपि द्रव्यसामान्यस्य 
निराकतुमशक्यत्वात्‌ । श्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयस्वाद्‌ द्रव्यं किमपि 
नास्तीति? यदुक्छंशभ वता तत्सवेमपि फल्गुप्रायं स्यात्‌, तस्य प्रत्यभिज्ञा- 
नग्रमाणेन सिद्धत्वात्‌ । न प्रत्यसिज्ञानमभ्रमाणम्‌ › तस्याप्यविसंवाद्‌- 
कत्वाटरत्यक्चादिवत्‌। यथा प्रत्यक्षानुमानाभ्यामथं परिच्िदय वस्तूप- 
दशाकःत्वप्रापकत्वाविसम्बादकत्वेभ्यः प्रामाण्यं तथंकरत्व निबन्धनस्य 
प्रत्यसिज्ञानस्यापि{वटादिपयीयेषु मद्‌ द्र व्यस्याचुभूतस्य (अन्वयिनः) 
साधकत्वे नाञडवाख-गोपाङादीनामपि प्रतीतिसिद्धत्वात्‌, प्रत्य- 
भिज्ञानं प्रमाणमेव । ततः सिद्धं द्रव्यम्‌ , निराश्रयाणां पयीया- 
दीनां स्वप्नेऽप्यश्रतीतेः । तथाऽनुमानादपि द्रव्यसिद्धिः-अस्ति द्रव्य- 
म्‌, पयायाणामन्यथानुपपद्यमानत्वात्‌› यत्र न द्रव्यपदाथस्तत्र न 
विशेषाः, यथा पदुद्रव्याभावे घटादयः, अनुपपदयमानत्वं च 
द्रव्यामावे विशेषाणम्‌ ! तस्मात्पारमार्थिकपयीयाणां सद्भावे द्रव्य 
मपि पारमार्थिकमुररीकन्तव्यम्‌ । तत्कथं विशरोषा एव तत्त्वमिति । 

[श्रमाणविषयत्वेनाभ्युपगतं केवलं सामान्यं केवलं विशेषं च 
निरस्याघुना स्वमतेन सापेत्तं सामान्यविशेषोभयं प्रमाण- 
चिषयं दशयति-- | 


१ कि नाम स्वक्षणम्‌--यस्यार्थस्य संनिधानासंनिघानाम्यां ज्ञान- 
प्रतिभासमेदस्तत्स्वखक्षणम्‌", (तदेव परमार्थसत्‌', “अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षण- 
त्वाद्रस्तुनः, “अन्यत्सामान्यरक्नणम्‌', "सौऽतुमानस्य विषयः ।*--न्यायबि० 
पु० १५, १६, १७, १८ । 





1. (दर्लकश्रापकत्वादपि' पाठः 12. (कथ' पाठः । 


२.१ ९६] सामान्यविज्ञेषोभय-परोक्षा ३९१ 


§ ३३.अथोभयं प्रमाणस्य विषयः; तत्किं सापेत्तं निरपेक्ते ना । 
सपेत्तं चेत्‌ ; सिद्धसाधनम्‌ । सपेक्ञयोः सामान्य-विशेषयोः कथं- 
चित्ताद्‌ास्म्याभ्युपगमेन एकचाभिन्ने वस्तुनि स्याद्धादिभिरंगीकर- 
णात्‌ तथेव प्रमेयस्वस्य सिद्धत्वात्‌। तथा हि-जी वादितच््वं सामान्य- 
विशेष।त्मकमेव, श्रमेयत्वात्‌ , यत्त न सामान्यविशेषात्मकः तन्न 
प्रमेयम्‌ , यथा केवलं सामान्यं केवखो विशेषो वा, प्रमेयं चेदम्‌, 
तस्मात्सामान्यविशेषात्मकमेव । तथा चोक्तम्‌--सस्यात्सामान्यम्‌ ; 
स्याद्विशेषः, स्यादुभयम्‌ ; स्याद्‌ वक्तव्यम्‌ ; स्यात्सामान्यावक्तव्यम्‌ , 
स्याद्विरोषावक्तव्यम्‌ , स्यात्सामान्यविशेषा वक्तव्यम्‌ [ |] इति 
सप्तभङ्गनिरूपितस्वात्‌ । तथा सति विरोधादिदढोषाणामप्यसंभवात्‌ । 
तथेव प्रतीयमानत्वात्‌ । 

[ स्वमतं प्रदर्यंदानीं वेशोषिकाभिमतस्य निरपेन्तस्य सामान्य 
विशेषो भयस्य प्रमाणचिषयत्वं निराक्छरोति--| 


६ ३४. निरपेक्तं चेदुभयं प्रमाणस्य विषयः, न, विरोधादि- 
दोषोपनिपातात्‌। | १] निरपेक्ञयोः सामान्यविश्चेषयोर्चिधि- 
प्रतिषेघ-भावाभावरूपयोर्विसद्धधमेयोरेकचाभिन्ने वस्तुन्यसंमवात्‌, 

शीतोष्णवत्‌, इति विरोधः । [२] नहि यदेव विघेरधिकरणं तदेव 


१ तदुक्तमकलङ्कःदेवेः--तंद्‌द्रव्यपर्यात्माऽर्थो बहिरन्तद्च तत्त्वतः ।*- 
घी ० का० ७ । “मेदाभेदेकान्तयोरनुपलन्धेः अर्थस्य सिद्धिः अनेकान्तात्‌ । 
नान्तर्बहिर्वा स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा परस्परानात्मकं प्रमेयं यथा 
मन्यते परैः, द्रन्यपर्यायात्मनोऽ्थस्य बुद्धौ प्रतिभासनात्‌ न केवकं 
साक्षात्करणं एकान्ते न॒ संमति, अपि तु--अर्थक्रिया न युज्येत नित्य- 
क्षणिकपक्षयोः । क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा छक्षणतया मता ।*--लघी० 
का० ८ 1 मारिक्यनन्दिनाऽप्युक्तम्‌--^सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः 1 
परीक्षामु० ४-१ । 


३२ घ्रमारखप्रमेय लिकः २. ६ ३४- 


प्रतिषेधस्याधिकरणं मवितुम्हति, एकरूप ताऽऽपन्तेः, ततो 
वेयधिकरण्यमपरम्‌ । [ ३ ] येनाऽऽत्मना सामान्यस्याधिकरणं येन 
च किरोषस्य तावप्याद्मानो एकेनेव स्वभावेनाधिकरोति द्वाभ्यां 
स्वमावाभ्यां वा! पकेनेव चेत्‌+ न तत्‌, पूर्वीपरविरोधात्‌। 
द्वाभ्या वा स्वभावाभ्यां स्वभावद्रयमयिकरोति तदाञनवस्था, 
ताचपि स्वभावःन्तराभ्यामिति । [४] संकर ` दौषश्च--येनाऽऽत्मना 
सामान्यस्याधिकरणं तेन सामान्यस्य विश्चेषस्य च । येन च 
विशेषस्याधिकरणं तेन विशेषस्य सामान्यस्य चेति । [ ‰ ] येन 
स्वभावेन सामान्यं तेन विशेषः येन च विशेषस्तेन च सामान्य- 
मिति व्यतिकरः । [ € ] ततश्च वस्तुनोऽसाघारणाकारेण निश्चे- 
तुमशक्तेः संशयः । [ ७ ] ततश्चाप्रतिपत्तिः । [ ८ ] ततोऽभाव 
इति सामान्यविशेषयोः स्वतंत्रयोः केनचिस्रमाणेन गृीतुम- 
शक्यत्वात्खर विषाणवद्प्रमेयत्वम्‌, । तन्न सामान्यविशेषयोः 
स्वतंत्रयोरेकस्मिन्नपि वस्तुन्यव्यदस्थितयोः प्रमाणविषयत्वम्‌ 
विसोधादिदोषेणाघ्रमेयत्वात्‌ । स्याद्धादिनां तु जास्यन्तर-[ स्वी |- 
करणेन न कश्चिद्दोषो विपश्िच्चेतसि चकास्ति । 

§ ६५. अथेदमुच्यते, नेतदेवम्‌, द्रव्य-गुण-कमे-सामान्य- 
चिशोष-समवायाः षडेव पदाथः परस्परं भिन्नाः तथा सति यथा 
यदा यः पदाथंस्तिष्ठति तदा तदुन्मुखतया यदुत्पन्नं प्रमाणं तमेव 





१. संकरव्यतिकरयोः को भेद इत्यत्रोच्यते--सववेषां युगपत्प्राप्तिः 
संकरः, परस्परविषयगमनं च व्यतिकरः । 


1. (दांकरद्योषः' पाठः । 


२.६३५ 1 सामान्यविक्ञेषोभ्य-परोक्ा ३३ 


विषयीकरोति । अथेद्‌मुच्यते, कथममीषां सेदो येनैवं म्स्यादिति 
{ चेत्‌ ]; ब्रमः-द्रव्यादयः पदाथः परस्परं भिन्नाः [ भिन्न- 
प्रत्ययविषयत्वात्‌ | भिन्नरक्षणरक्तित्त्वात्‌ › यिन्नकारणप्रभव- 
त्वात्‌ ;, सिन्नाथक्रियाकारित्वात्‌ ›, भिन्नकायेजनकत्वात्‌ । चट-पट- 
वत्‌।यषएवं त एवं दृष्टाः, यथा घटादयः । एवंवि धाग्धेते स्वं । 
तस्मादेवंविधा एव । तत्र न तावद्‌ भिन्न्रस्ययविषयत्वमसिद्धम्‌ ; 
इदं द्रव्यमित्यादिभ्रत्ययानां प्रतीयमानत्वात्‌ । भिन्नटन्तणषक्षित- 
त्वमपि नासिद्धम्‌ । तथा दि--“क्रियावदूगुणवःत्समवायिकारणं 
द्रव्यमः [ वेशो० सू० १-१-१५ ] इति द्रव्यखन्तणम्‌ । ध््रव्याश्रया 
निगुणा गुणा : [ त्वा० ५-४१ ] इति गुणरत्तणम्‌ । “उत्ध्वेप- 
णावक्षेपणाङ्क्रनगमनप्रसारणानि कमीणिः [वंशे सु 

१-८ ] इति कमखन्ञणम्‌ । अनेकव्यक्छिनि्ठं सामान्यम्‌. । एक- 


१. तुखना--्रन्यपर्यायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिभास्त्वात्‌, घवट- 
पटादिवत्‌'-- "तथा विरुद्धधर्माघ्यासतोऽपि अनयोः जलाऽनखवत्‌ मेदः ।* 
म्यायक्कु° पृ० ३५९ । एवं “भिन्नार्थक्रियाकारित्वात्‌, भिन्नकारणप्रभव- 
त्वात्‌, भिन्नकारुत्वात्‌ ।* इत्यपि न्यायकूसुदनन्द्रं ( पु० ३६२ ) प्रत्येयम्‌ । 
२. अत्र वैरोषिकप्रन्थः--“रूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभि्तम्बन्धो 
दरन्याधितस्वं निच्क्रियत्वमगुणत्वं च { लक्षणम्‌ )"-- प्रशास्त भार पृ 
१५९-१६१ । ३. “उत्क्षेपणादोनां पञ्चानामपि कर्मत्वसम्बन्धः एकद्रव्य- 
वत्वं क्षणिकत्वं मूर्त द्रव्यवृत्तित्वं अगुणवत्त्वं संयोगविभागनिरपेक्षकारणत्वं 
असमवायिकारणत्वं "““"विशेषः (लक्षणम्‌)ˆ--प्रज्ञ ° भा० पृ० १४७७-१४८ । 
४. “सामान्यं द्विविधं परमपरं च । तच्चानुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र परं सत्ता, 
महाविषयत्वात्‌ । सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वादि अपरम्‌ , 





1. येनेव पाठः । 2. शक्रियावद्‌गुणसमवायिः"*' पाठः । 
8. श्रसारणकारणानि' पाठः । 
मे 


9; पमारणग्रमेयकलिका {२. ६२३५ 


व्य्तिनिष्ठो विरोषः । (“अयुत्तसिद्धानामाधायोघार भूतानामिहेदं 
प्रत्ययखक्षणो यः संबन्धः [ स] समवायः -[ प्रशस्तर प्र] 
इति यिश्नलत्तणटच्तितत्वं सवषामपि प्रसिद्धम्‌ । विभिन्नकारणप्रभ- 
चत्वं ह्यनित्यानामेख; न वु? नित्यानाम्‌ › ततो > न मागासिद्धत्वम्‌ । 
खद्कारणवन्निव्यम्‌ः [ वैशे० सु ४-१९-१ |] इति नित्यखच्तणस्य 
ख्यवस्थितत्वात्‌ । भिन्नाथक्रियाकारित्वं च चिभिन्नकायंजनकत्ना- 
देव सिद्धम्‌ । विभिन्नकायजनकत्वं चामीषाम्रुभयवादिभ्रसिद्धत्वा- 
देव नासिद्धम्‌ । सतश्चामी टेतवो नासिद्धाः । न।ऽपि विरुद्धाः, 
विपन्ञब्रच्यभावात्‌ । नाऽप्यनेकान्तिका पक्ञ-सपक्तवद्धिपत्ते 
वृन्त्यभावात्‌ । नाऽपि कारात्यापदिष्टाः; पक्तस्य प्रत्यक्षादि बाधि- 
तत्वानुपपत्तेः । श्रस्यत्तादिवाधितेऽथं प्रवतेमानो हेतुः काडात्या- 
पदिष्टः?- [ न्यायमं ० प्र १६७ ] इति वचनात्‌ । नाऽपि सलति- 
अत्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्धावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सत्‌ विशेषांख्या- 
मपि रभते ।""""स्वविषयस्वंगतमभिन्नाट्मकमनेकवत्ति श्ररस्त० 


सा० पुर ४ तथा १६४ ॥ 
१. (अन्तेषु भवा अन्त्याः स्वाश्रयविशेषकत्वाद्विरोषाः । विनाञ्चार- 


म्भरहितेषु नित्यद्रग्येषु अण्वाकाशकालदिगात्ममनस्सु प्रतिद्रव्यमेकंकरो 


वर्तमानाः अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः ।*--प्रश्छस्त० माऽ पृ० १६८ । 
२. “अगुतस्िद्धानामाघार्यावारमूतानां यः सबन्ध इहप्रत्ययहेतुः स 
समवायः 1“-यथेह्‌ कुण्डे दधौति प्रत्ययः संबन्धे सति दुष्टस्तथेह्‌ 


तन्तुषु पटः, इह वीरणेषु कटः, इह द्रव्ये गुणकमणी, इह द्रव्यगुणकर्मसु 
सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वम्‌, इह गुणे गुणत्वम्‌, इह कर्मणि कर्मत्वम्‌ 
ह॒ नित्यद्रव्येऽन्त्या विल्लेषा इति प्रत्ययदशनादस्व्येषां संबन्ध ईति 
ज्ञायते । न चासौ संयोगः संबन्धिनामयुतसिद्धत्वगत्‌ अन्यतरकर्मादि- 
निमित्तासम्भवात्‌ ।-- प्रेण भार पृ १७१-१७२ 1 ७, (कालात्यया- 
पदिष्टः कालातीतः'--न्यायस्रु° १-२-९२ । "यथा प्राप्तं हेतुप्रयोगकाल- 


1. ननु" पाठः । 2. ,नतो' पाठः । 3. बाधकत्वानुपपत्तेः' पाठः । 
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पन्ताः, प्रतिप्तसाधनस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ । ततः पस्येकं भेदेन 
द्रउ्यादीनां प्रमाणस्य विषय उति । 

§ ३६. एतदपि न घौमद्धृक्तिकरं नैयायिकं ( वेरोषिकं )- 
मन्यमानानाम्‌ ; द्रव्यादीनां स्वधा सदा स्यात्त । यदि 
द्रव्याद्धिन्नो गुणपद्‌ायंः, तत्कथमस्यायं गुण इति व्यपदेशः । 
सम्बन्धाभावात्‌ । तयोश्च सम्बन्धः क्रं समवायः संयोगो वा। न 
तावत्ततमवयः, तस्यासिद्धेः। तदसिद्धिश्च तस्य विचायंमाणस्या- 
योगात्‌ । सवथ भेद यः संबन्धः स कथं नाम समवायो भवितु- 
महति, कुण्डवद्रवत्‌ ; { तस्य ] सयोगस्यव संभवात्‌ । 

§ २७. अथ द्ववय-गुणयोरयुतसिद्धत्वेन समवायस्येव संभवान्न 
संयोग इति । अच्रायुतसिद्धत्वं नाम किमष्रथक्‌सिद्धत्वम, कि 
प्रथक्छत्त मशक्यत्वं वा, किं कथं चित्ताद्‌ार्म्यं वा इति विकल्पत्रय- 
मवतरति । प्रथमपक्षे, जटानिखादीनामप्यप्रथकिसद्धत्वेन समवाय- 
प्रसङ्गादेकस्वं स्यात्‌ । तथा च सति ¶ तत्र द्रव्याणि ] प्रथिव्यप्ते 
मतीत्य यो हेतुरपद्विश्यते स कालात्ययापदिष्टः कालातीत इत्युच्यते । 
अयमर्थः--हतो प्रयोगकार प्रव्यक्षागमानुपहतपक्षपरिग्रहसमय एव 
तमतीत्य प्रयुज्यमानः प्रव्यक्ागमबाविते विषये वतमानः कालात्यया- 
पदिष्टो भवति ।--न्यायमं० हेत्वाभास्तश्र० पर० १६७ । श्रत्यक्षागम- 
विरुद्धः काखात्ययःपदिष्टः । अबाधितपरपक्षपरिग्रहो हेतृप्रयोगकार 
तमतोत्यासावृपदिष्ट इति । अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्ष 
विरुद्धः । ब्राह्मणेन सुरा पेया ॒द्रवद्रन्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ इत्यागमविरुदढः ।*-- 
न्यायकलिका पृ १५ । 

. वैशेषिका अभिदधति श्रथेति । २. जेनास्तद्‌ दूषयन्ति श्च्रेति । 
३. “तत्र द्रव्याणि पृथिन्यप्तेजोवाय्वाका्कारूदिमात्ममनांसि सामान्य 


विशोषसंज्ञोक्तानि नर्वेव, तद्न्यतिरेकेण संज्ञान्तरानसिधानात्‌ ।' इति मृल- 
ग्रन्थः--प्रश्ञस्त° भार पृ ३1 





वत्तिः आ प्रतौ पाठ 2. “स्यान्मत्िरेषामेषा- तं वाताः । 
१ पाटः) । 
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जो-वाय्वाकाश-दिगात्म-कार-मनांसि [ नवेव ] [ प्रशस्त० भा० 
प~ १४] इति सअन्यकिरोधः। रूपरसादीनामष्यप्रयक्िसिद्धत्वेन 
परस्परं भेदाभावातभ्चतुर्विंशत्तिगु णाः [ प्रशस्त भार प्र २] 
इत्यस्यापि विरोधः । तन्नाद्यः प्तः श्रेयान्‌ ¦ नापि द्वितीयः) तस्यापि 
चविचायंमाणस्य शतधा चत्रिशीयमाणत्वान्न विचारचतुरचेतसां 
चेतसि ववि 1 तथा दि-प्रथक्न्त मश््यत्वं हि द्रठ्य-गुण-कम- 
मान्य-विशेष-सम वायानामप्यस्ति, तेषामपि मेदाभावप्रसंगात्‌ । 
द्रव्यादयः षडेव पदाथः परस्परं भिन्नाः इति प्रतिज्ञा होयते । 

§ इत. स्यान्मतिरेषा° ते वाताऽऽतपादीर्ना प्रथक्घन्त मशक्यत्वे 
भदा भावप्रसङ्खगः, तयोरप्ययुतसिद्धत्वं स्यात्‌ । यद्येवम्‌; किं तर्हि 
नेताचत1ॐ अयमतिष्रसङ्गो भवतामपि बाधकः । न ह्यनेनास्माक 
बाखाथमपि खण्डयितुः शक्यते । तस्मार्पथकत्त मशक्यत्वम- 
युतसिद्धत्वं न सिद्धिमधिवस्ति । नापि कथंचित्तादातम्यम्‌ ; 
द्रव्यगुणयोः कथंचिद भेदभ्रसङ्गात्‌ । कर्थंचत्तादात्म्ये हि जेनमत- 
प्रसङ्गेन “षडे पदाथः परस्परं मिन्नाःः इति प्रच्यवते । ततश्च 
समवायस्य - कथंचित्तादात्म्यमन्तरेणासतिद्धः कथमस्य द्र्यध्यायं 
गुण इति व्यपदेशः सिद्धय त्‌ । तन्न श्वडेव पद्‌ाथीः परस्परं 
भिन्नाः प्रमाणस्य विषयाः इति, जन्तु गुण-गुण्यात्मकं सामान्य- 
विशेषात्मकं द्रव्य-पयोयात्मकं जात्यन्तरं प्रमाणविषयत्वेन 
सिद्धमिति । 

[परमन्रह्य एव प्रमाणस्य विषय इति वेद्ान्तिनां भतं विस्तरत 
उपन्यस्य तत्समास्येचयति--] 

§ ३६. नु परन्रह्यण एवेकस्य परमाथतो विधिरूपस्य 
विद्यमानत्वासमाणविषयतम , अपरस्य द्वितीयस्य कस्यचिदप्य- 

1. (ववति द पाठः, “वत्तक्ति आ पाठः । 2. स्यान्मत्तिरेषामेषा-ते 
वाताः" पाठः 13. न भिच्नमेतावता' पाटः । 4. "प्रच्यवते" पाठ; । 
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भावात्‌ । तथा दि--प्रव्यत्तं तदावेदकमस्ति । प्रव्यत्तं हि द्विधा 
भियते, निर्विकस्पक-सविकल्पकमेदात्‌। ततश्च निर्विकल्पक 
प्रव्यन्तात्सन्मात्रविषयात्तस्येकष्येव सिद्धिः । तथा चोक्तम्‌-- 
अस्ति द्याखो चनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 
वार-मुकादि-चिज्ञान-तदृशं शुद्धवस्तुजम ॥ 
[ मी० श्खो° प्रत्यन्तसू= श्ट्छो° १२० | 
§ ०. न च विधिवत्परस्परव्याव्रत्तिरप्यध्यक्षतः प्रतीयत इति 
दवेतसिद्धिः, तस्य निषेधाविषयत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
आहूर्विधाकरु प्रत्यत्तं न निषेध विपश्चितः 
नकत्वे आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रबाध्यते ॥ 
[ ब्रह्मसि० तकपाद्‌ श्टोक १ | 
६ ४१. यच्च सविकल्पकं प्रत्यक्तं घट-पटादिभेदसाधकं तदपि 
सत्तारूपेणान्वितानामेव तेषां प्रकाशकस्वात्सत्तादतस्येव साधकम्‌ , 
सत्तायाश्च परमब्रह्मरूपत्वात्‌ । तदप्युक्तम--“्यददधे तं ब्रह्मणो रूपम्‌' 
[ ] इति । अनुमानाद पि तत्सद्धावो विभाव्यत एव । तथा 
दि-- विधिरेव तत्वम्‌ › प्रमेयत्वात्‌ । यतः प्रमाणविषयभूतोऽथं 
प्रमेयः; प्रमाणानां च प्रव्यक्षानुमानागमोपमानायोपत्तिसंज्ञकानां 
भावविषयत्वेनेव प्रवृत्तेः । तथा चोक्तम- 
प्रत्यत्तायवतारः स्याद्धावांशो गृह्यते यदा । 
व्यापारे तदनुत्पत्तेरभ्रावांशो जिघुत्तते ॥ 
[ मो० श्छो० पृ ४७ | 


१. विधिविषयम्‌ 1 २. निषेधविषयम्‌ । 


1. !इत्यद्वेतसि' द आ, पाठः| 


३८ प्रमाणप्रमेयकलिका { २. १४२ 


[पूवेपत्ती मीमांस्कासिमतममावप्रमाणं तद्विषयमभावं च 
निराक्कवन्‌ विधितन्त्वमेच प्रसाधयति-- |] 

६ ४२. यच्चाभावाख्यं प्रमाणम्‌ , तस्य प्रामाण्याभावात्‌ न तस- 
माणम्‌ ; तद्विषयस्य कस्यचिदप्यमावात्‌ । यस्तु प्रमाणपच्छकचिषयः 
ख विधिरेव, तेनेव" प्रमेयत्वस्य ` व्याप्ठत्वात्त्‌ । सिद्धं श्रमेयत्वेन 
विधिरेव तन्वम्‌ । यत्त॒ न विधिरूपं तन्न प्रमेयप › यथा खरचि- 
षाणम्‌ । तथा चेदं प्रमेयं निखिलं वस्तुरूपम्‌ , तस्माद्विधिरूपमेव । 
अतो वा तत्सिद्धिः--्रामाऽऽरामादयः पदाथः प्रतिभासान्तः- 
प्रविष्टाः, प्रतिभासमानत्वात्‌ । यस्रतिभासते तत्प्रति भासान्तःप्रविष्ट- 
मेच;, यथा प्रत्िभासस्वरूपम्‌ । भ्रत्तिभासन्ते च आम15ऽरामाद्यः 
पदाथोः, तस्मासखतिभासान्तःश्रविष्टाः । आगमोऽपि तदावेदकः समु- 
परभ्यते--'पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ [ ऋक्सं ° म> 
१०० सू० ६०१ ऋ० २] इति } श्रोतव्योऽयमात्मा निदिध्यासितव्यो 
ऽनुमन्तव्यः › [ ब्रहद्ा० २-४४-५ ] इत्यादि वेद्‌ वाक्येरपि तत्सिद्धेः । 
क्रत्रिमेणाप्याउऽगमेन तस्येव प्रतिपादनात्‌” । उक्त च-- 

“सवं वै खल्विदं ब्रह्मः [ छान्दोग्यो> ३।१४।१ ] नेह्‌ नानाऽस्ति 
किव्छन ।: [ ब्रहदा० ४-४-१ |। 

"आरामं तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन ॥: [ चरहद्‌ा० 
४-३-१४ | इति । 





१. पूर्णमुपनिषट्टाक्यमिदं ““आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मेब्रीय्याव्मनि खल्वरे दष्टे श्रुतं मते विज्ञात इदं सवं 
विदितम्‌ ।"“--बहदा ० २।४।५, ४।५।६॥ 


1 तिनैवं' पाठः । 2 श्रतिपादकत्वात्‌' 1 


-२. ६ ५. ] परमन्रद्य-परीक्षा ३६ 


२. { किं च,अन्यत्तोऽपि अनुमान] प्रमाणतस्तस्येव सिद्धं 
परमपुरुष एक एव॒ तत्त्वम्‌; सकख्मेदानां तद्धिवतस्वात्‌ ) 
तथा हि - सर्वे भावा ब्रह्यविवतरः सच्वैकरूपेणार्वि तत्वात्‌ । यद्य- 

पेणान्वितं वतन्तदात्मकमेव;, यथा घट-घरटी-शरावोदच्चनादय 
मद्र पेणकेनान्वितस्वान्मरद्धिवताः, सत्तेकरूपेणान्वितं सक्र 
वस्त्विति सिद्धं ब्रह्मविवतेत्वं निखिख्मेदानाभिति। 


६ ७४. यदुच्यते, तत्सवं मदिरारसास्वादगद्रदोदितमिव 
मदनकोद्रवाद्यपयोगजनितव्यामोदयुग्धविरूसित मिव निखिल्मव- 
भासते, विचारासहत्वात्‌। सवं हि वस्तु प्रमाणसिद्धेनः वचसा 
किंचिस्सिदधिमधि वसति । अद्रेतमते प्रमाणमपि नास्ति । तत्सद्भावे 
दवैतप्रसंगात्‌, अद्वेतसाधकस्य प्रमाणस्य द्वितीयस्य सद्धावात्‌ । 

६ ४४. अथ मतम्‌ ›, टोकभ्रत्यायनाय तद्पेच्तया प्रमाण- 
मभ्युपगम्यते, तदेतदतिशयेन बाखरूविरसितम्‌ › त्वन्मते खोक- 
स्येवासंभवात्‌ । एकस्यव  नित्यनिरशस्य परमन्रह्यण 
एव सद्धावाच्‌ । अथारऽस्तु यथाकथंचिदखमाणमपि, तत्कि प्रस्यत्त- 
मनुमानमागमो वा तत्साधकं प्रमाणमुररी क्रियते । न तावस्प्रत्यत्तम्‌ 
तस्य समस्तवस्तुजातगतमेदस्येव > प्रकाशकत्वाद्‌» अबला-बार- 
गोपालानां तथेव प्रतिभासनात्‌ । 

६ ४५. यच्च निविंकल्पकं श्रस्यत्त तद्ावेदकमिरयुक्तम्‌ › तदपिन 
धीमद्धृतिकरम्‌ › तस्य प्रामाण्यानम्युपगमात्‌ । सवेस्यापि भ्रमा 
णस्य व्यवसायःत्मकस्येवाविसंवादकत्वेन  प्रामाण्योपपत्तेः । 
सविकल्पकेन तु प्रव्यत्तेण प्रमाणभूतेन एकस्यव किधिरूषस्य परम- 
ब्रह्मणः स्वप्तेऽप्यप्रतिभासनात्‌ । 


म 


1. 'निखिकमेव भासखति' पाठः 1 2. श्रमाणसिद्धान्ते न हि वचस्तः 
पाठः । 3. श्रकाशत्वावत्‌' पाठः । 4. 'व्रमाणत्वस्य पाठः । 


४० प्रमाण्रमेयककछिका { २. § ४६- 


` 8४&. यदप्यमाण, “जआाहुविधाद् प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि, तदपि न 
स्वे्टमजनिष्ट शिश्ानामिति चिन्त्यताम्‌ । प्रव्यक्षेण द्यनुच्त्ति ( त )- 
व्याच्रत्ताकारात्म क्रवस्तुन एव २ प्रकाशनात्‌ । न ह्यनुस्यूतमेकमखण्डं 
सत्तामात्रं विशोषनिरपेत्तं सामान्यं प्रतिमासे, येन 'यदद्रतं 
तत्‌ ब्रह्मणो रूपम्‌? इत्याद्युक्तं शोभेत ° , विशोषनिरपेच्तस्य सामान्यस्य 
खरविषाणवदप्रतिभासनात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

निविंशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरदितत्वेन विशोषास्तद्वदेव दहि ॥ 
[ मी< श्खो- अः< श्खो> १० ] 
8४५७. तत: सिद्धः सामान्यविशेषात्मा-ऽनवद्यो विषय इति; 
एकस्य परमन्रह्मण एव विष्रयत्वासिद्ध 


६४८. यच्च श्रमेयत्वात्‌? इव्यलुमानसुक्तम्‌ ; तदप्येतेनैव निरस्तं 
बोद्धव्यम्‌ › पक्ञस्य प्रस्यत्तवाधितस्वेन हेतोः कालीत्ययापदिष्टत्वात्‌ । 
यच्च तत्सिद्धौ ्रतिमासमानत्वं साधनसुक्तम्‌ , तदपि साघनाभा- 
सत्वेन न भ्रक्ृतखाध्यसाधनायाखमित्यकट्ङ्कम कर्ङ्कुशास्रनमेव । 


६४६. प्रति भासमानत्वं हि निखिखूमावानां स्वतः परतो वा, न 
तावर्स्वतः, घटपटादीनां स्वतः प्रतिभासमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ । 
परतः प्रतिभासखरमानत्वं हि परं विना नोपपदयते; इति । 

§ ५०. यच्च “परब्रह्मणो विवतवर्तित्वमखिकमेदानामः इस्यु- 
क्तम्‌ , तदप्यन्वेत्रन्वीयमानद्रयाविनाभावित्वेन पुरुषाद्रतं प्रति- 
वध्नेस्येव । न च घटादीनां चेतन्यान्वयोऽप्यस्ति; म॒दाद्यन्व- 
यस्येव तत्र दशनात्‌ । ततो न किचिदेतत्‌ । अतोऽनुमानादपि न 
तर्सिद्धिः । 


1. वस्तुन एका्चनात्‌' पाठः । 2. शोभते" पाठः 1 


-२. $ ५४ | परमब्रह्म-परीक्षा ४१ 


§ ५१. किं च, पन्ञ-देतु-दष्टान्ता अजुमाक्षेपायभूत्ताः परस्पर- 
भिन्ना अभिन्ना वा । भेदे, द्रोतसिद्धिः । अभेदे त्वेकरूपताऽऽपत्ति- 
स्तत्कथमेभ्योऽनुमानमत्मानमासादयति । यदि च हेतुमन्तरेणापि 

ध्यसिद्धिः स्यात्तर्हि द्वैतस्यापि वाकङमाव्रतः कथं न सिद्धिः। 
तदुक्तम-- 
देतोरदधेतसिद्धिश्चेद्‌ द्वैतं स्याद्धेतुखाध्ययोः । 
हेतुना चेद्धिना सिद्धिद्रतं वाङ्माच्रतो न किम्‌ ॥ 
[ आप्नमी० का० रके | 

§ ५२. (सवं वै खल्विदं ब्रह्म इत्याद्यागमादपि न तत्खिद्धिः, 
तस्यापि द्वैताविनाभावित्वेनाद्रेतं प्रति श्रामाण्यासंभवात्‌ । वाच्य- 
वाचकभावलत्तषणस्य द्रंतस्य तत्रापि दशनात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

कमे-द्रेतं फख-दरतं खोक-दरेतं विरुध्यते । 


विदयाऽविद्याद्वयं न स्याद्‌ बन्ध-मोक्ञद्वयं तथा ॥ 
[ आप्रमी2 क1० २५ | 


ततः कथमागमादपि तस्सिद्धिस्ततो न पुरुषाद्वंतमेव श्रमाणस्य 


विषयः ह ॥ 
§ ५३. नाप्यनेकमेव तच्वं प्रमाणस्य विषयः; तस्यापि 


परस्परनिरपेत्स्य केवरसमान्यस्य विशेषस्य चा, तददयस्य का 
प्रमाणाविषयत्वेन प्राक्प्ररूपितत्वात्‌ । तन्नानेकमेव तत्त्वं [अपि 
तु] परस्परसापेन्तमेकमनेकं च [ तत्‌ ] ` स्याद्धादिनाममीष्टमेव । 

[ इथं नाद्वेतं नापि द्वेतं प्रमाणस्य विषय इत्यभिधाय 
प्रदश्यं च परस्परसापेच्तयोरेवकानेकयोः प्रमाणचिषयत्वभिति 
सप्तभङ्गोनयेन प्रदशयत्ति-] 

§ ५४. यतः स्यादेकम्‌ › द्रव्यापेक्षया ॥१।॥ स्याद्नेकम्‌ › 
पयौयापेत्तया ॥२॥ स्यादेकानेकम्‌ ; क्रमेणोभयापेत्तया ॥३॥ 





1. च नो भवेत्‌” इत्याप्तमोमांसापाठः । 2. सस्याद्वादवादिनाम्‌-'पाठः । 


४२ प्रमाणप्रमेयकिका [ २. ६ ५४- 


स्याद व्तन्यम्‌ › युगपदुद्रत्यपयोयापे्तया वक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥४॥ 
स्यादेकावक्तव्यम्‌ ; द्रव्यापेन्तत्वे सत्ति युगपद्‌ द्रव्यपयोयापेत्त- 
या वक्तमशक्यत्वात्त्‌ ॥५। स्यादनेकावक्तव्यम्‌ ›, पयोया- 
पेश्च॒त्वे सति युगपद्‌ द्रव्यपयौयापंच्तया वक्तुमशक्यत्वात्‌ ।(६॥ 
स्यादेकानेकाचक्तव्यम्‌ › क्रमार्पिंतद्रव्यपयायःपेक्तत्वे सत्ति युग- 
द द्रत्यपयोयपेत्तया वक्तमशक्यत्वात्‌ ॥७॥ इति सप्तभङ्गी 





१ ननु केयं सप्तभद्धी, इति चेत्‌, उच्यते, श्ररनवशादेकत्र वस्तुन्य- 
वरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभङ्धी 1*--तत्वाथवा० १-६ । न्याय- 
चिनिहचयेऽपि श्री मदकलङ्कदेवेरक्तम्‌-- 

द्रव्यपर्यायसामान्यत्रिेषप्रविभागतः । 
स्याद्िधिप्रतिपेधाभ्यां सप्तभङ्गी प्रवर्तते ॥॥४५१॥। 
श्रोयशोविजयोऽप्याह--^एकत्र वस्तुन्येकैकधमपर्यनुयोगवदादविरो्ेन 
व्यस्तयोः समस्तयोश््व विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्काराद्कितिः सप्तधा 
वाक्प्रयोगः सप्तभद्खौ । इय च सप्तभङ्गी वस्तुनि प्रतिपर्ययं सप्तविध- 
धर्माणां सम्भवात्‌ सप्तविघसंडायोत्थापितसप्तविधजिज्ञासामृलसप्तविध- 
पर इनानुरोघादूपपद्यते ।"--जेनतकःमा० पृ० १६ । ननु एकत्रापि जीवादिव- 
स्तुनि विधीयमान निषिध्यमानानन्तधमसनदधावात्तत्कल्पनाऽनन्तभद्धी स्यात्‌ (न 
तु सम्भङ्खी), इति चेत्‌, न, अनन्तानामपि सप्तभङद्खीनामिष्टत्वात्‌ तत्रैकत्वा- 
नेकत्वादिकल्पनयापि सप्तानामेव भ ङ्कानामुपपत्ते;, प्रतिपाद्प्रश्नानां ताव- 
तामेव संभवात्‌, प्रदनवश्ादेव सप्तभङ्खौति नियमवचनात्‌ ¦ सप्तविध एव 
प्रन: कुत इति चेत्‌, सप्तविघजिज्ञासाघटनात्‌ । साऽपि सप्तविधा करत 
इति चेत्‌, सप्तधा संशयोत्पत्तेः । सप्तैव संडायः कथमिति चेत्‌, 
तद्विषयवस्तुघममंसप्तविघत्वात्‌ ।*--श्नष्टस० पु० १२५, १२६ 1 के ते वस्तु- 
निष्ठाः सप्तधर्मा इत्यत्रोच्यते--( १) सत्त्वम्‌ (२) असत्वम्‌, (३) कमापि- 


-२. ६ ५५ । वक्तव्यावक्तव्यतस्व-परीक्ा ४३ 


प्रमाणविषयतामियतिं । 

[ प्रमाणघ्रसेयमेदासतिज्ञातं द्विविधं तच््वं परीच््याध्रुना तस्य 
वक्तट्यादक्तव्यतां परीक्तितुमुपकरमते । तच्च (तत्त्वं सकरूविकल्प- 
वएम्गोचरातीतं ( अवक्तव्यम्‌ ), केवलं निर्विकल्पकप्रस्यक्तगम्यम्‌ः 
इति बौद्धानां पूवपन्तः प्रदश्येते-- ] 

§ ५. तन्वं सकटरविकल्पवाग्गो चरातीतं नि्विंकलर्पकस्वानु- 
भवविषयस्वल्तणरूपं प्रमाणविषयस्वेन जागर्ति । यतो विकल्पाः 


तोभये सतत्वाससत््वाख्यम्‌, (४} सहापितोभयमवक्तव्यत्वरूपम्‌, (५) 
सत्वसहितमवक्तन्यत्वम्‌, (६) असतत्वसहितमवक्तव्यत्वम्‌, ( ७ ) सत््वा- 
सत्त्वविशिष्टमवक्तन्यत्तरम्‌ इति । म्यायदीपिकाकारोऽपि एतदेव प्रतिपा- 
दयति--द्रन्याथिकनयाभिप्रायेण सुवर्ण स्यादेकमेव, पय(याथिक- 
नयाभिप्रायेण स्यादनेकमेव, क्रमेणोभयनयाभिप्रायेण स्यादेकमनेकं च, 
युगपदूभयाभिप्रायेण स्यादवक्तव्यम्‌, युगपत्प्रप्तेन नयद्येन विविक्तस्वरूप- 
योरेकत्वानेकत्वयोविमर्शासंभवात्‌ । न हि युगपदुपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य- 
प्रघानभूतयो रूपवत्त्वरसवत्वयोविविक्तरूपयोः प्रतिपादनं दाक्यम्‌ । 
तदेटदवक्तव्यस्वरूपं तत्तदभिप्रायैरूपनतेनेकत्वादिना समुचितं स्यादेकमवक्त- 
व्यम्‌, स्यादनेकभवक्तव्यम्‌, स्यादेकानेकमवक्तव्यमित्ि स्यात्‌ । सैषा 
नयविनियोगपरिपाटी सप्तम ज्मीति उच्यते } भङद्धशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवा- 
चकत्वात्‌ ! मप्तानां भद्भानां समाहारः सप्तमीति सिद्धेः ।-न्या० 
दी° प° १२६-१२७॥ 

१. बौद्धः शङ्कुते--तच्वमिति । अस्याः शङ्काया अयं भावः--यत्‌ 
तत्त्वं स्वलक्षणम्‌, तच्च नििकल्पकं परमाथसनच्च तदेव च प्रमाणविषयम्‌ । 
चिकल्पास्तु अवस्तुनिर्मासकाः तेषां नामसंश्नरयत्वेन शन्दोत्पन्नत्वात्‌ । 
शब्दानां चार्थ; सम्बन्धासम्भवात्‌ न स्वलक्षणरूपं तत्त्वं तैविषयीक्रियते, 
अपि तु नि्िकल्पकप्रस्यक्षविषयं तत्‌ १ तत्क्रुतः सामान्यविहोषात्माऽ्यः 
प्रमाणस्य विषय इति । क 


द प्रमाणप्रसेयककिका [ २. § ५५- 


सर्वेऽपि भावाभाकाद्या न वास्तवस्वखन्तणविषयास्तेषामन्यथाचरत्ति- 
रूपतया ऽवस्तुनिभाखमानस्वात्‌ । विकल्पो हि नामसंश्नयो न 
वस्त्ववल्छम्बनः । न हि नाम कस्यचित्पदाथस्य धमस्तस्य संज्ञा- 
मात्रतया संन्यवहवेभिन्यैवहरणात्‌ । "अतद्‌ गुणे वस्तुनि संज्ञाकमे 
नामः { |] इति मवद्धिरप्यङ्गोकरणात्‌ । उक्तं च--'जभिखापसंस- 
गवती प्रतीतिः कल्पना? [न्या वि° एर १८] । नहि शब्दोऽ्थध्मः, 
शब्दाथयोः संबन्धाभावात्‌] 
[जेनाः दत्समारोचयन्तः प्राहुः--| 
8 ५६. तत्‌ः कल्पतिमवकल्प्यते, शड्दरार्थयोकवीच्यवाचक- 
संबन्धखद्धावात्सदजयोग्यतासङ्क तव शाद्धि शब्दोऽर्थं धियमावि- 
भीवयति । न च विकल्पो नामसंश्रय एव, शब्दानुच्चारणेऽपि 
निश्चयात्मकचिज्ञानादेव  यथावस्थिताथंप्रतिपत्ति-प्रत्ति-प्राप्चि- 
दशेनात। तन्न सकर्विकल्पविकटं तत्त्वमित्यकल्ङ्कशासनम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌-- 
त्वं विशुद्धः सकठर्चिं कल्पेचिश्चाभिखापास्पद तामतीतम। 
न -स्वात्मवेद्यं न च तन्निगद्यं सुषुप्त्यवस्थं भ वदुक्तिबाह्यम्‌ ॥ 
[युक््यन्न=का० १६|| 


१. जेन उत्तरयति-- तत्‌ कल्पितमवकल्प्यते इति । अस्यायं मावः-- 
भवता यदुक्तं तत्‌ कल्पनामात्रम्‌ । यतो हि शब्दार्थयोर्वाच्यवाचक- 
सम्बन्धसददधावात्‌ सर्हजयोग्यतास द्कतवशाच्छब्दो अथं ज्ञानं करोत्येव । 
न॒ च विकल्पाः चब्दजा एव, शब्दोच्चारणाभावेऽपि तेषां मानस- 
विकल्पानां व्पवस्ायात्मकज्ञानरूपाण्णां समुदभवात्‌ । तेषां च सामान्य- 
विशे षात्माऽथं एव विषय इत्यकलङ्कुमेवाकल _्ुशासनम्‌ । 


1. “स्वस्य वेद्यं" इति युक्त्यनुलासने पाठः । 


२. 8 ५७ | उपसंहारः ४ 


§ ५७. तदेतत्‌? किचित्रमागविषयभूतोऽथः सामान्यविशे 
षात्मको भावाभावात्मको नित्यानित्यात्मकः । किं बहुना । अभेदे- 
मेदादययानेकध मीत्मकः [ अपि ] । प्रमेयस्वस्यान्यथानुपपत्तेः । यस्तु 
सामान्यविशेषादयनेकधंमीत्मको नास्ति स प्रमेयार्थो न भवति । 
यथा खरविषाणम्‌ । प्रमेया्थश्चायम्‌ । तस्मात्खामान्यविरोषायनेक- 
धमीत्मकः । तदुक्तम्‌- 

अभेद-मेदात्मकमथीतन््वं तव स्वतन्त्रा-ऽन्यतरस्ल-पुष्पम्‌ । 

अवृत्तिमन््वात्समवयव्त्तेः संसगहानेः सकखाथे-दानिः ॥ 

[ युक्यनु°का० ५ | 
तथा दहि- 
भावेषु नित्येषु विकार-हानेन कारक-व्याप्र°त-कायःयुकक्तिः 
न बन्ध-भोगौ उन च तद्धिमोक्षः समन्त-दोषं ^मतमन्यदीयम्‌ ॥ 
[ युक्यु° का० ठ | 

तथा च-- 

ऽ च्णिकेकान्तपक्तेऽपि चो भेदो विरुद्धयते । 
कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मास्रजायते ॥ 
[ आश्रमी० का० २४] 

उक्त च- 

दया-दम-स्याग-स माधि-निष्टं नय-प्रमाण-ग्रकृताज्ञसाऽथेम्‌ । 
अधृष्यमन्य; °सकलेः भरवादेजिन। त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥ 
[ युक्यनु> का € ] 
"तदेतन्न" द पाठः । 2. च्यावृत' द पाठः ! 8. भोग्यौ' पाटः। 
4. शद्ितीयम्‌' द पाटः । 5. “अदतैकान्तपक्षेऽपि' इत्ययं पाठ . आप्तमी- 
मांसायाम्‌ । 6. "निखिलैः" इति पाटो युक्त्यनुशासने । 


६ प्रमाणप्रमेयकलिका [ २. ६५८ 
§ ५८. न॒ यद्येवं कथमेकाधिपत्यं न भवतीति चेत्‌ , इस्य- 


चाप्युक्तं समन्त मद्र्चायः 


काटः कचिवी कट्टुषा-ऽऽशयो वा श्रोतुः प्रवक्तवेचना-ऽनयो वा । 
त्वच्छासनेकाधिपतित्वखच्मी-प्र सुरव शक्छरपवाद्‌-देतुः ॥ 
[ य॒ुक्च्यनु< का % | 


{ इति भ्रमेयतन्त्व-परीच्ता || 
इति श्रीनरेन्द्रसेनविरचिता श्रमाणप्रसेयकलिका समाप्ता! | 


)\। 


१. द प्रतौ पाठः--'चिपिकृत-ुभचिन्तक-लेखक- दयाचन्दम्हातमाः (महा- 
त्मा ) शुभमस्तु 1 भिति भादवा प्रथम “दुक्छपक्षे चरि ९६. रविवासरे 
संवत्‌ १८७१ का" ।। इति टेखकप्र स्तिः ॥ आ प्रतावपि अयमेव पाठः । 
सेयं प्रतिः द प्रतेरेव प्रतिकिपिः। यतोऽस्या आ प्रतेरन्ते छिलितम्‌-- 
"उक्त प्रति नया मन्दिर घर्मपुरा देहली मँगवाकर श्री जेन सिद्धान्त-भवन 
आरके किए संग्रहार्थं श्रीमान्‌ पं० केऽ भुजवली शास्त्रौकौो अध्यक्षतामें 
यह प्रतिकिपि की गई । इत्ति चुभमस्तु\॥ शुभमिति मार्गल्लीर्षरुक्ला 
हादी १२. चन्द्रवार विक्रमसंवत्‌ १९९१ हस्ताक्षर रोशनलाल 
जेन इति 11" 


प्रमाणप्रमेयकलिकायाः 


( 


परिशिष्टानि 


बाखानां हितकामिनामतिमहापाचैः पुरोपार्जितेः, 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिवलास्परायो गुणद्धेषिभिः। 
न्यायोऽयं मलिनीरूतः - कथमपि पत्ताल्य नेनीयते, 
सम्यग््ञानजलेवेचोभिरमलं तच्रानुकस्पापरेः ॥ 


--श्रीमद्धञ्कलङ्खदेवः, न्यायविनिश्चये । 
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निकी ॥ 





| | ज्ञानपीठ 
कारी 


| उदृश्य 
॥ ज्ञानकी विलुप्त, अनुपलब्ध 
ओर अप्रकारित सामर््रका 
अनुसन्धान ओर प्रकाशन 
॥ । तथा खोक-हितकारी 
| मौलिक साहित्यका निर्माण 
॥ + 


संस्थापक 
साहू शान्तिप्रसाद जैन 
श्रध्यक्षा 
श्रीमन्तौ रमा जेन 
॥ + 


1 


॥ 
॥ 
1 
। 
॥, 








गिनि पकक 
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